गगय | सूणि बुणघियता बश्रनंत सिघां की बांणीं । 
9 सु हि रथ दिद्ांगीं 
नरार। गागयुर मिनिय शागत रथि विद्ांग्ी ॥ 


“सदबदी । ०७ 


गोरख-बानी 


संपादक और टीकाकार 
डाक्टर पीताम्बरदतत्त बड़थ्वाल 
एम्‌० ए०, डी० लिट॒० (बनारस) 
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कं साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग 


द्वितीय संस्करण : २००३ वि० ; १००० पतियों 


ए० है, एम, प्रफदा : 
ः एम, शारदा प्र सपा 
0 आरंदा धग, नया कंद्गा-- प्र यार 


अ्रकाशक का वक्तव्य 


गुरु भोरखनाथ के नाम से इमारा अशिक्षित समाज तक अपरित नहीं, 
किन्तु उनके जीवनचरित वा रचनाश्रं का पूरा पता अभी अपने विशेषज्ञों तक को 
नहीं है । गोरस? शब्द के पीछे भ्रभी तक एक अनोखा रहस्य छिपा हुआ जान 
पढ़ता है, और गुर गोरखनाथ किसी अतीत युग के कोई अदभुत व्यक्ति समझ 
पढ़ते हैं, जिन पर विविध काव्पनिक घारणाश्ं के घुधलेेपन ने एक पौराणिक आव- 
रण-सा डाल रवखा है । फिर भी काछुल्त से कामरूप एवं काठ सांडू से सुदूर दक्षिण 
तक के कदाचित्‌ ही कोई प्रदेश इनके प्रभाव से वंचित हो | अमणशीलल यात्रियों 
को यदि क्षद्दीं खोह, कहीं दीले, कहीं मंदिर वा कहीं-कहीं भिन्न-भिन्न जातियों वा 
संस्थाओं द्वारा इनका स्मरण हो आता है, तो अध्ययनशील पाठकों के सामने, 
संस्कृत, वैंगला, मराठी, पंजाबी, दिन्दी आदि भाषाओं की रचनाओं के अंतर्गत, 
इनकी योगपद्धति, शरीरविज्ञान, कायाकढप, श्रात्मनिरीक्षण, शुद्धधार वा समाज- 
सुधार-संबन्धी सिद्धांतों के अनेक प्रभाव बराबर इष्टिमोचर होते रद्दते हैं | इनके 
नाम के साथ-साथ एक विचित्र परंपरा सी बेंधी हुई है, जिसमें गोपीचन्द, भर- 
थरी, सयनामती, महींद्र, दाडीया, जलंधर, चपंट, चौरंगी, वा सैकड़ों कनफटे 
योगियों के जीते-जागते चित्र भरे पढ़े हैं, भर जिसके आधार पर भिक्न-पसित्न 'गानः 
वा कहानियाँ भी रची का चुकी हैं । 
हिन्दी-साहित्य के इतिद्वास में गुर गोरखनाथ वा उनके पंथवार्नों की 
रचानाओं को एक विशेष महत्त्व का स्थान प्राप्त है। इनके पदों च सबदियों की 
रचना का समय बौद्ध सिद्धों के प्राचीन दोहों व चर्यायीतियों के आयः पीछे तथा 
संततों के शब्दों एवं साखियों के बहुत पहले थाता दे । तदचुसार, यदि श्राज तक 
की हन सभी उपलब्ध रचनाओं का एफ साथ तुलनात्सक अध्ययन कर उस पर 
विचार किया जाय तो, इनके विपय, भाषा व रचना-शैली में एक विचित्र सास्य 
ढीख पड़ेगा, ओर जान पढ़ेया कि लगभग एक ही भ्रकार को विचारधारा व पर॑- 
परा का क्रमकि विकास बहुत काज्न तक निरंतर होता श्राया। उदाहरण के 
लिए मनोमारण वा चित्शुद्धि, सदजभाव वा सहजानुभूति, विडंवना-विरोध व 
स्पष्टवादिता की ऋलक प्रायः सर्वत्र एकन्सी दोख पढ़ती है तथा रुपकों घ उछद- 


हु [ गोरख-बानी 


धासियों द्वारा उपदेशों व सिद्धातों के स्पप्टोकरण का निराला ढंग भी बराबर 
लिन एंसा रहता हैं| इसके सिवाय कबीर साएब झादि कई ठंत गुरु गारख- 
साथ मे प्रति न्‍्यूनाधिक श्रद्धा प्ररशित करते हुए भी जान पड़ते हैं, ओर उन्होंनि 
छई स्पलों पर इनके भावों शब्दों व वाक्यांशों त्तक को उर्यो-का स्यों श्रपनाया हद 
गर गो। नाथ था उनके पंथ के प्रभावों से हिन्दी के प्रमसार्गी सुक्ती कवि भी 
इदत नदी, पोर दस देगते हैं कि मायसी ने 'पदूमावत? में राजा रतनसन को 
मांगों का भाप देते थे सिद्ल्तगढ़ को कायागढन्सा घबणन करते समय भी नाथ-एंथ 
दे हो झादशो वा पउ तियों का स्पष्ट श्रनुसरण झिया दे, और एक प्रकार से उन्हीं 
है घापार पर अपना परिणाम तक निकाला ६ । 
गये गारधनाथ व नाथ-पथियों की नदी रचनाएँ ग्रभी तक अधिकत्तर 
इशपल्षिधिय रूप में ही पड़ी हुई हैं और उन्हें पढने था देसने तक का सुश्रवसर 
बहुत कम स्तोगों का मिद रहा हैँ । थोद्ध सिद्धों की कई प्राचीन हिन्दी था अप- 
गे को रगनापु सुदूर तिब्घन ये नेपाल से भाप्त की जाकर टीका-टिप्पणियों के 
साध दधियों ने टिपो रूप में छुर बुद्ध ४, ओर मद्दामह्रापाध्याय दरप्रसार शास्त्री, 
शर्ट गो दुप्ना, दाश्टर पागवी व श्री राहुल सांकृस्यायन ने उनके पाठभेद वा 
ध्वमादिर्या पर भो स्पूनाधिए प्रकाश ढाका है, ब्न्ि टिन्दी पुस्तकों को खोज 
हि विषरगों से एसा घक्षसा हैं कि नाथ-पंथ विषयक ऐसे तीर्सो अंथ फटकर था 
संग्रदों ? रूप में परे हुए द॑ शिन्‍हें मद्तीमॉनि संपादित करके, प्रकाशित करने 


के! २ए घटा मो नहों को गई ! धर्मी गधों सफ़र पवा दे, केवल पुछ अंध गोरख- 


पापा य बुध छुटरर पी को छाहीर के डापटर सोइनसि् ने अंप्रेशी प्रनुवाद 
दे 8858 टिप्रद्धिपों रू साप सुपाया हैँ । डोइ्टर 


यदप्वाल ने, प्रस्तुत संग्रह में, 
हल प्रष *े साधनयाय पहुत ही अन्य महत्यपुग रघनार्थों को भी संपादित कर 
3क१०१#*कू* रब 


' & शाह से सस्गधारण हे साधने लाने का प्रयान किया ट् || 


फताशर-दा तो में भंगादोत रचनार्ों छ पभंतगत हमें नाण्-पृप के प्रायः 
हाहाए दाजद पिला रो शबाना रखने हक मिद्धतोी : । 


गुद गरारम्नाथ का पंथ 
प्रापिए पटपर रा वा 


धार-माा प्तेइर चंदा ६। दस प्रवर्तक का इस पान में 
दुर्भ दिदाग है. शि आमा रो धोत में कईी बाइर जाने को ऋागश्यकता नर, 
यू इंदल धाोहत। कार & गजर--ध््ति, दौहश के भीवर यगृदा एवं पुष्प के 
हरी हऱ शुण करे को हि-श्याम ये ग्रहनिदित ४। रखोंन, ६४: द ददपोग-पदाति 
थी इजर, दे ४ का २३ इए बवएे एुए मो, टघडी पुन सो वियार्धों का अधि 


ऋछाघन- 


प्रकाशक का वक्तव्य | ७ 


कतर लाक्षणिक अर्थ ही लगाया है, और स्पष्ट शब्दों में कह दिया हे केवल पा 
थारतों में न पढ़ कर हमें आत्मचिंतन की ओर ही विशेष ध्यान देना चाहिये। 
इसके लिवाय उन्हें वाह्य विडंबनाओं के प्रति बब्ी घुणा है, भौर वे कहिपत देवी 
देवताओं की आराधना के प्रति अश्नद्धा तथा बर्ण-विभेद्‌ व सांप्रदायिक संकीण॑ता 
के प्रति घोर-विरोध प्रदर्शित करते हुए और बक्गचय॑, आव्मसंयम घ युक्ताह्दार 
विद्वारादि में अट्टूट विश्वास रखते हुए दीख पढ़ते हैं । 'गोरख-बानी? में, इसी 
प्रकार, नाथ-पंथ की गुरु-परंप्रा, मदद नाथ के कामरूप-निवासी एवं मयनामती 
रानी की तथा आदि कई बातों के भी उदलेख अनेक बार भाए हैं । 

धोरखबानी” में संग्रहीत सभी रचनाएं, संभवतः गुरु गोरखनाथ की कृति 
नहीं हैं । इनमें से कुछ एक में दूसरों के नाम स्पष्ट-रूप में भाए हैं और कई- 
एक की, बहुत सी अन्य बातों के कारण भी सह्सा उनकी रचना नाम ल्लेना उचित 
नहीं जान पढ़ता । फिर भी इतना निश्चित दे कि ऐसी रचनाएं उनके अ्नुयायियों 
की ही हो सकती हैं। विद्वान संपादक ने इन रचनाञ्रों को, कम से कम आधे 
दर्जन से भ्रष्िक प्रतियों का मिल्रान कर, अनेक पाठसेदों के साथ प्रकाशित कराया 
है और उनका अलन्ुुवाद करते भ्रथवा उन पर यधास्पत्न टिप्पणी भादि देते समय 
किन्हीं संस्कृत वा आचोन हिंदी टीकार्थों से भी थोड़ी-बहुत सहायता ज्ञो है । 
संग्रह में पदों व सबदियों के भ्रतिरिक्त लगभग पुक दर्जन छोटे-छोटे फुटकर ग्रंथ 
भी झा गए हैं, जिनमें से दो की रचना गध में हुई दे । 'गोरख-बानी” विषय, 
भाषा, शैक्षी आदि अनेक इष्टियों से अध्ययन के उपयुक्त एक महत्त्वपूर्ण संग्रह दे 
जिसका दिंदी साहित्य के भेमियों द्वारा समुचित स्वागत होना चाहिए । 


इलाहाबाद रामचंद्र टंडन 
१ भकक्‍हूबर ३३४२ ह साहित्य मंत्री 


है [ ग्रोरख-बानी 


वांसियों द्वारा उपदेशों व सिद्धांतों के स्पष्टीकरण का निराला ढंग भी बराबर 
लक्षित होता रहता है | इसके सिवाय कवोर साहब आदि कई संत गुरु गोरख- 
नाथ के प्रति न्‍्यूनाधिक शद्धा प्रदर्शित करते हुए भी जान पढ़ते हैं, और उन्हंनि 
कई स्थलों पर इनके भावों शब्दों व वाक्यांशों तक को ज्यों-का त्यों अपनाया ह्दै। 
गरू गोरखनाथ वा उनके पंथ के प्रभावों से हिन्दी के प्रेममार्यी यूक्ती कवि भी 
श्र्यूत नहीं, और दम देखते हैं कि जायसी ने 'पदूमावत? में राजा रतनसेन को 
योगी का रूप देते व सिंहलगढ़ को कायागढ़-सा परंन करते समय भी नाथ-पंथ 
के ही आदशो वा पछटतियों का स्पष्ट अनुसरण किया दे, और एक प्रकार से उन्हीं 
के भ्राधार पर अपना परिणास तक निकाला है ।. 
गुरु गोरखनाथ व नाथ-एंथियों को हिन्दी रचनाएँ अभी तक अधिकतर 
इस्तलिखित रूप में दी पढ़ी हुई हैं और उन्हें पढने वा देखने तक का सुअ्रवसर 
बहुत कम लोगों को मित्र रहा है । बोद्ध सिद्धों की कई प्राचीन हिन्दी वा अप- 
अंश की रचनाएँ सुदूर तिब्बत व नेपाल से प्राप्त की जाकर टीका-टिप्पणियों के 
साथ छिसो न किसी रूप में छु३ चुकी हैं, ओर मद्ामहापाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, 
ढाक्टर शहीदुज्ला, डाक्टर बागची च श्री राहुल सांकृत्यायन ने उनके पाठभेद वा 
प्रामाणिकता पर भी न्‍्यूनाथिक प्रकाश ढाला है, ढदिन्‍्तु हिन्दी पुस्तकों की खोज 
वाले विवरणों से पता चलता है कि नाथ-पंथ विषयक ऐसे तीखों अंध फुटकर वा 
' संग्रहों के रूप में पढ़े हुए हैं जिन्हें भ्तीभाँति संपादित करके, प्रकाशित करने 
की कभी चेष्टा भी नहों की गई | अभी जहाँ तक पता दे, केवल एक अंथ गोरख- 
शोध! व कुछ फुटकर पढ़ों को जाहौर के डाक्टर मोहनसिंह ने अंग्रेज़ी अनुवाद 
च कुछ टिप्पणियों के साथ छुपाया है । डाक्टर बब्थ्वाज्न ने, प्रस्तुत संग्रह में, 
उक्त भय के साथ-साथ बहुत सी श्रन्य महत्त्वपूर्ण रचनाओ को भी संपादित कर 
गगारखदानी', के नास से सवेसाधारण के सासने लाने का प्रयत्न किया है । 
गोरख-बानी” सें संग्रहीत रचनाओं के अंतर्गत हमें नाथ-पंथ के प्रायः 
.मुण्य-मुख्य सिद्धांतों की बानगी देखने को सिलती है । गुरू गोरखनाथ का पंथ 
प्रसिद्ध पद्दर्शनों का सार-भांग लेकर चला है। उसके प्रवर्तक का इस बात में 
पूणै विश्वास है कि श्रात्मा को खोज में कहीं बाहर जाने की श्रावश्यकता नहीं, 
वह अपने भोतर--काठ के भीतर--अप्षि, बीज के भीतर वृक्ष एवं पुष्प के 
भीतर गंध की भाँति--ध्याप्त व अंतनिद्वित है । उन्होंने, प्राचीद दृर्योग-पदछूति 
की अनेक बातों को स्वीकार करते हुए भो, उसकी बहुत सी क्रियाओं का अधि- 


प्रकाशक का वक्तव्य | ७ 


कतर ल्ाक्षणिक झर्थ ही लगाया है, और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है केवल पा 
यातों में न पढ़ कर इमें आस्मचितन की ओर ही विशेष ध्यान देना चाहिये । 
इसके सिवाय उन्हें दाह्म विडंवनाओं के अति बढ़ी घणा है, और वे कर्पित देवी 
दंवताओं की भाराधना के प्रति अश्नद्धा तथा पर्य-विभेद व सांग्रदायिक संकीर्शता 
के प्रति घोर-विरोध प्रदर्शित करते हुए और अद्वाचये, झाव्मसंयम व युक्ताहार 

विद्ारादि में अट्टूट विश्वास रखते हुए दीख पढ़ते हैं। 'गोरख-बानी? में, इसी 
प्रकार, नाथ-पथ की गुरु-परंपरा, मद्धींद नाथ के कामरूप-निवासी एवं मयनामती 
रानी की तथा भादि कई बातों के भी उदलेख अनेक यार आए हैं । 

धोरखबानी? में संग्रदीत सभी रचनाएं, संभवतः गुर गोरखनाथ की क्ृति 

नहीं हैं । इनमें से कुछ एक में दूसरों के नाम स्पष्ट-रूप में घाए हैं और कई- 
पक की, बहुत सी अन्य बातों के कारण भी सइसा उनकी रचना नाम लेना उचित 
नहीं जान पदता | फिर भो इतना निश्चित दे कि ऐसी रचनाए' उनके भजुयायियों 
की ही हो सकती हैं | विद्वान संपादक ने इन रचनाओं को, कम से कम आधे 
दर्जन से भ्रषिक प्रतियों का मिलान कर, अनेक पाठभेढों के साथ प्रकाशित कराया 
है और उनका अनुवाद करते भ्रधवा उन पर यथास्पत्न टिप्पणी आदि देते समय 
किनहीं संस्कृत वा प्राचीन हिंदी टीकार्शो से भी थोड़ी-बहुत सहायता की है । 
संग्रह में पदों व सबदियों के अतिरिक्त लगभग एक दज॑न छोटे-छोटे फुटकर मंप 
भी भा गए हैं, जिनमें से दो की रचना गद्य में हुई दे। गोरख-बानी” विषय. 
भाषा, शैज्षी आदि अनेक इष्टियों से अध्ययन के उपयुक्त एक महत्त्वपुर्ण संभह है 
जिसका हिंदी साहित्य के प्रमियों द्वारा समुचित स्वागत होना चाहिए । 


इलाहाबाद रामचंद्र टंडन 
३ अक्टूबर १६४२ हि साहित्य मंत्री 
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भूमिका 


“कबीर का संबंध सिद्धों से सिज्ञाना उतना आसान नहीं है हे 
भोटिया-साहित्य की सहायता से हम” सिद्धों “की धारा को बारहवीं शताब्दी 
तक छा सकते हैं। लेकिन बाद की--कबोर तक की तीन शत्ताव्दियों को भरना 
असंभव-सा ही मालूम होता है |१”---सदंत राहुल सांकृत्यायन ने अपने पक 
लेख में लिखा । पं० अयोध्यासिंद उपाध्याय ने अपने इतिहास में इस पर टिप्पणी 
करते हुए कहा, “किंतु में समझता हूँ कि यह आसान है, यदि सिद्धों के साथ 
नाथ संप्रदाय चाज्ञों को भी सम्मिलित कर लिया जाय । में नहीं कट सकता कि 
इस बहुत ही स्पष्ट विकास की ओर” राहुल जी की “इष्टि क्यों नहीं गई १९” 

जो बात राहुल जी को कठिन जान पड़ी वही उपाध्याय जी को इस लिए 
सरक्ष लगी कि उनके सामने) हिंदी काव्य में योग-प्रवाह! शीर्षक मेरा निबंध 
था जो राहुल्ल जी के सामने नहीं था। इस निबंध में मैंने पहले-पद्ल नाथ 
योगियों और उनकी कविता का परिचय दिया था। इस संक्षिप्त परिचय ही से 
विद्वानों ने मान लिया कि नाथ योगियों की “बानियाँ! हमारे साहित्यिक और 
सांस्कृतिक विकास की लड़ी में एक महत्वपूर्ण करी दें । इससे उनके संग्रह और 
संपादन की आवश्यकता स्पष्द दे | जिस कार्य को मैंने इस अन्थ-जोगेसरी वानी! 
किया है । 

यह अन्ध दो भागों में विभक्त दै। पहले भाग में गोरखनाथ की घानो 
संग्रद्दीत हैं. और दूसरे भाग में अन्य योगियों को बानियां | नाथ योगियों की 


$ सरस्वती, वर्ष ३२, खंड १, पृष्ठ ७१४ । यह निबंध टिप्पणी ४ वाले 
मेरे निबंध से पहले लिखा ओर छुपने भेज दिया गया था । 

२ (हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकासः--रामदीनसिंद रीडरशिप 
व्याख्यान, एष्ठ १७४-६ 

3 बहदी, एष्ठ १७१, पाद-टिप्पणी । 

४ काशी नाग़री-प्रचारिणी सभा के साहित्य परिषद्‌ में कोषोत्सव के 
अवसर पर दिया गया ध्याख्यान (दिसम्बर १६३०) और पीछे नागरी-प्रचारिणी 
पत्रिका भाग ११, सं० ४ (माघ १९८७ विं०) में प्रकाशित । 


पर [ गोरख-बानी 


बानियाँ कई एस्तलिखित प्रतियों में मिलती हैं, जिनका उदलेख नीचे किया 

जाता है-- 

(क) भ्रति--पौड़ी हस्तल्ेख--यह प्रति पौढ़ी, गढ़वाल के पंडित तारा- 
दृत्त गैरोल्ा को जयपुर से भाप्त हुईं थी । इसके चार विभाग हैं। 
पहले में दादू, कबीर, नामदेव, रेढास और हरिदास के प्रन्य हैं । 
दूसरे में योगियों को रचनाएं हैं। तोसरे में दादू के सुंदरदास, 
गरीबदास, रज्जवदास आदि कई शिष्यों की बानियां हैं, ओर चोथे 
में सर्वोगी ग्रन्थ, जिसमें रज्जब ने गोरखनाथ से लेकर तुलसीदास 
तक समस्त योगी साषछ्ठु, संत, मद्दात्माश्नों कौ चुनी बानियों का 
उत्तम संग्रह किया है। इस अन्ध से योगियों की थानियां भी नकल 

” कराकर उनका मेंने भूल से मित्लान किया। इस प्रति के अंतिम 
अंश के साथ पुष्पिका नष्ट हो गयी है, इस लिए उसके त्षिपिकाल 
का पता नहीं चलता | यह असंभव नहीं कि यह प्रति रज्जब जी 
ही के लिए अथवा उनके समय में लिखी रद हो। यदि यह घात 
हो तो इसका समय संवत्‌ १७१४ के आसपास होना चाहिए। यद्द 
सबसे पहली प्रति है. जिसके द्वारा योगन्साहित्य के साथ मेरा 
साक्षाव्‌ परिचय हुआ । (रू) को छोड़कर और सब प्रतियों का 
उबलेख उस क्रम से किया गया है जिससे वे सुम्े मिली हैं । 

* (ख्र) जोधपुर दुर्थार पुस्तकालय की प्रति | जोधपुर के पुरातत्व-विभाग 

के अध्यक्ष पं० विश्वेश्वरनाथ जी रेऊ ने इसकी नकल कराकर भेजने 

की झुपा की। परन्तु इसमें गोरखनाथ की रचनाओं में केवल 

सबदियां आई । विधिचशात्‌ उस समय ग्रोरख की श्रन्य रचनाएं 
न प्राप्त दो सकी । इसका भी समय झज्ञात है । 

(ग) यह प्रति सुझे जोधपुर के श्री गजराज ओम से उपलब्ध हुईं 
इसमें आरंभ में कबीर की साखियां हैं । तदुपरांत योगियों की 
सबदियां और श्रंत में हृव्योग के कुछ हिंदी अन्य । इसमें भी 
गोरख की केवल सबदियां हैं, अन्य रचनाएं नहीं । लिपिकाल 
इसका भी ज्ञात नहीं | 

(घ) यद्द प्रति मुझे जोधपुर के कविया श्री शुसकरण चारण से प्राप्त हुई । 
यह बृहत संग्रह-अन्थ दे जिसे एक निरंजनी साधु ने प्रस्तुत किया था । 


जे 


न 


सूमिका | बडे 


इसमें हरिदास आदि निरंजनी साधुओं और कबीर शआ्रादि नि्गुणी 
संतों की बानियों के साथ-साथ योगियों की बानियां भी हैं | यह 
प्रति संघत्‌ १८२९ में लिखी गई थी | 

(उ) मंदिर बावा इरिदास, मारनौल, राज्य पटियाला में है और कार्तिक 
सुदी अष्टमी गुरुवार १७३४४ की लिखी है । इसे गंगारास निरंजनी 
दवेष्णुव न स्वामी रूपदास के पठनार्थ जयपुर में क्िसा था । नागरी- 
प्रचारणी सभा की पंजाब-स्ोज के विवरणों में इसकी नकल की 
गह्े थी | 

(च) यह प्रति भ्रीयुक्त पुरोद्चित इरिनारायण जी, बी० ए०, जयपुर के पास 
है । इसमें बहुत से अन्थ हैं । अति का लिपिकात् पुष्पिका में इस 
प्रकार दिया हुआ है--- 

संचत्‌ १७१६ वर्ष शाके १५८४० महामंगलीक फारगुन मासे 
शुक्रपत्े न्रयोदस्यां तिथी १३ गुरुवासरेः डिंडपुर मध्ये स्वामी पिराग 
दास जी शिष्य स्वामी माधोदास जी तरिशष्य ठन्दावनेनालेलि 
आात्माधें॥ शु्स भवतु ॥ श्री रामो जयति ॥ 

(छ) यह प्रति भी पुरोहित नी के पास है | यद्द भी बढ़ा संग्रह-अन्ध 
है । रज्जव जी की साखी को समाप्ति के बाद जो योगियों की बानी 
के कुछ पीछे भाती है, लिपिकाल में यों दिया है-- 

संवद्‌ १७४१ जेठ मासे ॥ थावर बारे ॥ तिथिता |८॥ दीन 
2 मै लिपि पर्ति स्वांसी सांइ दास की सुं लिपि ॥ 

(ज) यह प्रति भी उक्त पुरोद्ित जी के पास दे भौर सं० १६५१९की लिखी है । 

(मी) इस अति की नकज्ष एक सहस्वपूर्ण सूत्र के द्वारा करायी गईं 
बाबा ज्वालानाथ, शाम अडिंगापूर छुटी, पो० ओ० माधौगंज 
ज्ञिज्ा हरदोई के पास इसका द्ोना बताया गया है | नकल तो 
उपलब्ध है, किंतु मूल से मिलान के उद्देश्य से जब उक्त पते से 
पत्र भेजा गया तो ढेढ लेटर आफिस से वह वापिस श्रा झया। उस 
पर माधौगंज पो० भौ० के किसी व्यक्ति ने लिखा था कि उस हलके 
में उक्त मास का कोई स्थान नहीं है । इस नकल का उदलेख करना 
इस लिए धावश्यक दो यया दे कि गौरखनाथ के नाम से प्रचलित 
कुछ रचनाएं इसमें सेवादास की कही गई हैं और कुछ अन्यों को 


१४ धो 


नकल करनेवाले ने सेवादास की कहा है । 

(झा) इनके अतिरिक्त इन योगियों की रचनाओं के एक संस्कृत अनुवाद 

को हस्तलिखित प्रति मिलती है जो सरस्वत्ती भवन, काशी में हे । 

इसमें लिपिकाल नहीं दिया गया है और आरंभ का कुछ भंश नहीं है । 

इन सब भ्रतियों के द्वारा अब तक गोरखनाथ के नाम से प्रचलित चालीस 
छोटी-मोटी रचनाओं का पता चला है । कौन-कौन रचना किस किस प्रति में श्राई 
है, यह निम्नद्धिखित सरणी में दिखाया गया है-- 


(व) (क) (छ) (७) (घ) (ज) (आ) (क) 
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4, सबदी 5८] 
२, पद ्छ 
३. सिष्यथादश्सन के 
४, प्रांझ संकली ्छ 
*. नरवे बोध क 
६. आत्मबोध (१) ् 
७, अभेभान्ना जोग 5] 
८, पंद्रह तिथि 2 
३. सप्त वार ्छ 

4०, सदींदर गोरलबोचध. & 

4१, रोमावत्नी 

१२, ग्यानत्तिद्षक 
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दिंदी के ग्रन्थों की पस्तक्षिखित प्रतियां बहुत प्राचीन नहीं मिलती । जो कुछ 
सिजती हैं विक्रम की सन्रह्दों अठारइवों शी के द्धर की दी हैं। रमते जोमियों 
की बानी के प्राचीन इस्तलेसों का न मिलना भी कोई अचरज की ब्यत नहीं । 
क्योंकि थे चेलों और अ्रदुयाविद्यों के जीभ कान होती हुई भाई होंगी । आखिर 
बानी दी ठइहरीं | ऊपर की साखी को देखने से पता चलेगा कि कोई #ी दो 
प्रतियां आपस में सर्वथा मेज् नहीं खतों। अश्रुति-परंपरा से होती आती डुईं इन 
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चानियों के संबंध में दो तथ्यों की ओर ध्यानजाता दे। पुरु ओर तो नाथ गुदुक्नों 
की बानी के प्रति उनके शिष्यों में जो प्रमाढ़ श्रद्धा ओर विश्वास की भावना होती 
है, वह उसे नष्ट द्वोने से वचाती है, और दूसरी ओर स्छति के कारण उसमें कुछ 
परिवतेन या छूट हो जाती है तथा सांप्रदायिक उद्देश्य श्रोर मत-विकास या 
परिवर्तन या स्पष्टीकरण की अभिल्लाषा ग़ुरुओं के चाम से नई रचनाओं के गढ़े 
जाने और पुरानी रचनाओं में परिवर्धेन या परिवर्तन का कारण होती हैं | अत्वग- 
अलग स्थानों में अल्ग-अक्तग परिवतन ओर परिवर्धन होते हैं | इस ल्षिए विभिन्न 
स्रोतों से होकर आनेवाली अतियाँ उस छानबीन में सहायक होती हैं जिनके 
आधार पर हम सूत्न रचनाओं के निकट तक पहुँचने का प्रयक्ञ कर सकते हैं । 

ऊपर की सरणी में, ज्ञात-लिपि काजकवाली भ्रतियों में से (च) प्रति (सं० 
१७१४) सब से पुरानी है। उसमें गोरख के नाम से १४ रचनाएं दी हैं | केवल 
(ड) प्रति (सं० १७६४) में इससे कम अ्रर्थाव्‌ १३ रचनाएं हैं जिनमें से सात 
(व) के साथ समान हैं और ६ उसमें नहीं हैं । अन्य सब भरतियों में इससे 
अधिक रचनाएं हैं। (छ) प्रति में ही जो (च) से केघल २६ चप बाद की लिखी 
है २४ रचनाएं हैं जिनमें से १२ (च) में नहीं हैं। (घ) में सबसे अधिक 
अर्थात्‌ २६ हैं जिनमें से १६ (च) में नहीं हैं। (च) से सब से अधिक समा- 
नता रखनेवाली प्रति (क) है (काल अज्ञात संभवतः लगभग खं० ३७१५) । 
उसमें की वह रचनाओं में ले भी ८ (च) में नहीं हैं। इसी प्रकार (च) में की 
चार रचनाएं (क) में, तीन (छ) में, पाँच (घ) में, छुः (ड) में, और १२ रच- 
नाए' (ज) में और ६ (अ) में नहीं हैं । 

(व) प्रति के सब से पुरानी होने के कारण उसको सब से महत्वपूर्ण मानना 
उचित है और उससे अधिक समानता वाली (क) को भी । इस किए पुस्तक के 
मूल अंश के लिए चयन करने के अर्थ मेंने उतको आधार माना है। परन्तु उनकी 
सब रचनाओ्रों को नहीं लिया है । उनमें की उन्हीं रचनाओं को लिया है जिनका 
समर्थन अधिकांश अन्य प्रतियों से हो जाता है। (अर) प्रति का महत्त्व यह है 
- कि उसे संप्रदाय के किसी स्तंस ही ने प्रस्तुत कराया होगा | इसलिए उसमें 

उन घानियों का होना आवश्यक है, जिनका सप्रदाय में मान रहा होगा। 
“गोरख गणेस ग्रोष्दी! और महादेव गोरख ग़ुष्टि' को मैंने छोड़ दिया है। 
चधपि वे (व) में हैं और धन्य पत्तियां पदक्नौ का तथा तीन दूश्वरी का समर्थन 
ऊरती हैं | कारण आगे कहेंगे । इस अ्रकार सरणी में की प्रथम दस रचनाए' सूल 
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अंश में झायीं । सं० ११ से १४ तक को भी मेंने मूल भाग से लेने के योग्य समझा 
है | इनमें से भग्यांन चौतीसा” (च) में है और (छु) तथा (अं) से उसका सम- 
थंन हो जाता है | परंतु उसको में समय पर प्राप्त करने में समर्थ न रहा । फिर 
भी आशा है कि शौघ्र ही वह भी अवश्य साहित्यिकों को उपलब्ध हो जायगा। 
रोमावली” और 'पंचम्रान्ना? (क) में हैं ओर (छ), (घ) तथा (श्र) के द्वारा उनका 
समर्थन हो जाता है | परयांव तिलक! ही एक ऐसी रचना है जो (क) (च) में 
नहीं है, और ऊपर की सरणी सें केवल तीन श्रतियों में आई हे और जिसे मेंने 
मूल अंश में रक्‍्ख़ा है । (श) में होने के कारण इसका सांप्रदायिक परंपरागत 
महच्च स्पष्ट है। सापा की दृष्टि से पुरानी जान पढ़ती है | विषय की इष्टि से भी 
यह रचना महस््त की जान पदृती है । रामानंद के नाम से श्राप्त ग्यांग तिलक 
इसी की चाल पर रथा गया समझ पढ़ता है और यह्द तथ्य है कि रामानंद के 
ऊपर नाथ सं5दाय का गइरा अभाव था। जोधपुर दरवार के पुस्तकालय की हस्त- 
लिखित अति में सी यह रचना गोरख को कही गई है । (घ) और (ज) पतियों 
में तो वह है ही 

सं० १४ से १६ तक को अतियों के ऊपर (कर) अति ने संदेह की छाया डाल 
दी दे । इस प्रति में 'सिष्ट पुरान! और 'दयावोध? ढीडवाने के सेवादास निरंजनी 
की रचनाएं भानी गई हैं, भौर प्रतिलिपिकार ने गोरख गणेश गोष्ठी” 'महादेव 
भोरख गुष्टि और “निरंजन पुराण” को सेवादास की कहा है, यद्यपि प्रति में 
कहीं इस बात का संकेत नहीं है कि ये तीन सेवादास की हैं | सामान्य अच- 
स्थाओं में इस कारण में पहली दो रचनाओं को इस संग्रह में स्थान न देता 
परंतु यह प्रति जैसा पहले कहा जा छुका है, स्वयं संदिग्ध है | इस लिए जहाँ 
एक ओर में उनको समझद्द के सूल भाग में नहों रख सकता चद्दीं सर्वथा हटा भी 
नहीं सकता । इसलिए मैंने उनको पहले परिशिष्ट के (क) विभाग में रफ्खा दे। 
+ गोरख गणेश बोष्टी! और 'सहादेव ग्ोरख गुष्टि! इस प्रति के कारण इृदायो नहीं 
जा सकतीं, क्योंकि स्वयं प्रति में कोई प्रमाण नहीं है कि वे सेवादास को दें । परंतु 
पौराणिक व्यक्तियों के साथ ग्ोरख की ग्रोष्टियां गढंत ही दो सकती हैं | इसी 
कारण गोरखदुत्त योष्ठोर सी जो (सम) प्रति में नहीं है, इन दो के साथ-साथ 
पहले परिशिष्ट के (क) विभाग में रकखी ययी है । क्योंकि सांप्रदायिक परंपरा में 
उनका ग्रोरखक्ृत रूप में घड़ा मान दे। गोरख गोष्दी! ओर महादेव ग्रोरस 
गुष्टि' (क), (च) भोर (अ) तीनों सें दे और प्रथम का तो पाँच चार अन्य पतियों 

डे 
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से और यूसरे का दो से समर्थन दोता है। निरंजन पुराण? भी भ्रति में सेवादास 
का नहीं कहा गया है किंतु यह केवल (ड) में है और पौराणिक ढंग की रचना 
तो है ही | इस लिए वह परिशिष्टों में भो सम्मित्नित नहीं किया गया है | 
जाती भौंराबाली? जो (क), (छु) और (घ) तीन प्रतियों में है, मोरख की 

रचना नहीं, गोरख को स्तुति है ओर गोरख की नहीं हो सकती | उसके अन्त के 
कुछ पद्यों में कवि मेघ का नाम आता है ओर अधिक संभव यह्ट है कि घह उसी 
की रचना ह्ोगी-- 

कवि कहे सेघ दीप कंवण श्रात्म ले अधारियो | 

सुरता सु पह पंडित सबे बलि कोई जांणि बिचारियों ॥ 

“वज्ि सिलुकः और 'काफिर बोध”! जो (क) में हैं--पिछला ग्रत्थ अन्यन्र 
कबीर का भी साना जाता है--गोरखनाथ के न होकर स्पष्ट ही रतननाथ के हैं, 
जैसा स्वयं हन रचनाओं से पता चलता है। और इसी लिए जोगेसुरी बानी के 
दूसरे भाग में रक्खे गये हैं | सुज्न गर्भावली? ओर 'खाणी वाणी अन्थः भी जो 
केवल (छू) में हैं “निरंजन छुराण” की भांति पौराणिक रचनाएं हैं, इस लिए 
दे सर्वथा छोढ़ दिये गये हैं । “गोरख वचन? भाषा की दृष्टि से आधुनिक दे और 
केवल (छ) में है इस लिए छोड़ दिया गया है । “गोरख संत? संस्कृत गोरख- 
शतक का हिंदी अनुवाद और गोरख कृत नहों | शेष रचनाओं में खरे जिनके द्वारा 
गोरख या उनके सत पर छुछ प्रकाश पड़ता दिखाई दिया है; उनको मैंने दूसरे 
परिशिष्ट में रक्खा है । 

गोरख के नाम से नई-नई रचनाएं ही नहीं गढ़ ली गई होंगी, इस बात 
की भी संभावना है कि पुरानी अक्षय-अलग कृतियों में भी प्यों की संख्या अधिक 
घढ़ गई होगी । और रचनाओं में तो मैंने अधिक अंशों या छूटों का संकेत पाद- 
टिप्पणी में किया दे किंतु सबदी' सें जो उनकी सबसे प्रामियक कृति जान 
पढ़ती है, संख्या उत्तरोत्तर अधिक बढ़ती गयी है, यद्द सुबीते से नहीं हो सकहूता 
था । इससे मेंने मूल भाग दी में सब को रखकर यह सूचित कर दिया है कि 
कौन-कौन किस भ्रति में आते हैं। जो सब प्रतियों में ससान हैं ( ५८६ साखी 
तक ) उनको अधिक आमाणिक सानना चाहिए । इनमें भी दो एक साखियाँ जो 
स्पष्ट दी अन्यों की हैं, इल लिए नहीं निकाली गई हैं कि उनके झआागे-पोछे के 
कुछ अंश भी उन कवियों के हों जिनकी वे जान पढ़ती हैं । इस बात की सूचना 
यथा स्थान पादु-टिप्पणी में दे दी गयी है | 
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सबदी' गोरख की सम से आमाणिक रचना जान पड़ती है | चद्ठ सब 
प्रतियों में सिलती है । परंतु वह उतनी परिचित नहीं जितना गोरख बोध? । 
सब से पहली छुपी प्रति [खंडित) भी जो मेरे देखने में श्राई है, वह उसी की है, 
और काशी की कार्माइकेल लाइन री में रखी है । उसे शिवराम शर्मा बुकसेलर 
पुरव फाटक, बनारत ने १६१३ में प्रकाशित किया था, हुसका एक अच्छा संस्करण 
लाहौर के डा० मोहनसिंद ने भी सम्पादित किया है, जिसमें साथ में अंग्रेजी अनु- 
बाद दिया हुआ है| अन्य रचनाओं कहो कोई छुपी प्रति सेरे देखनेमें नहीं आयी । 

इस गंध के संपादन का कार्य मेने बहुत पहले आरम्भ कर किया था । छुछ 
प्रतियों का पता झुमे बहुत पीछे लगा। उदाइरणतः (च) (छ) अतियों का पता 
तब क्षया जब समस्त अन्थ का सम्पादन हो चुका था । उनके पाठ का मिलान 
करने से भी पता चला कि उनमें पाठ ऐसे नहीं हैं जो इन प्रतियों में से किसी 
में न भा सये हों । उदाहरण के लिए--इस साग्र के परिशिष्ट में आरस्भ की 
६६ सबदियों के पा्ांतर दे दिये यये हैं, जिससे यह बात पुष्ठ होती हे । इसक्षिए 
इन दो पतियों से मेंने बहुत थोढ़ी सहायता ली है। सब से अधिक उपयोग 
मैंने (क) (ख) (ग) और (थ) पतियों का किया है | अधिकांश में मुझे सबसे 
अच्छा पाठ (क) प्रति का लगा है । इस लिए अधिरांश में में उसी को आधार 
सना कर चलता हूँ । संपूर्ण पाठ मेंने उसका भी नहीं स्वीकार दिया है । जहाँ 
कहीं अन्य पत्तियों में झुक्ते उससे अच्छा पाठ मिलता है, उसको मेंने सूल में किया 
है। पाठ अधिकतर चही रफ्खा गया है जो क्विप्ती न- किसी लिखी अति में 
मिलता है | जहाँ कहीं स्पष्ट ही भशद्धि है ओर उसका अम्राय मिलता है, चहीं 
मैंने अपनी ओर से नया पाठ दिया ह तथा टिप्पणी में कारण सहित इस धात 
का संकेत कर दिया है। सब पाठंतर टिप्पणी में दे दिये गये हैं | इस प्रकार 
मूल में रखने से पहले अत्येक शब्द पर अलग-अज्ग विचार किया गया है | 
(ख) अति को छोड़कर अन्य अतियों में ख! सर्वत्र 'प! लिखा गया है । झौर 
(ख्र) में भी स्वाश्न ख* नहीं मिलता है। इस लिए मूल में सवशन्न प! ही रखा 
गया है । जहाँ कहीं 'ख छुप गया हो उसे पाठक 'प बना से । प्रतियों में कहीं 
घन्द्बिंदु नहीं दे । मूल में चन्द्रबिंदु कह्दी-कट्ठी पर आ यये हैं। हस्त मात्राओं 
के साथ जहाँ घन्द््िंदु मिल्तें, वे जान बुक कर उच्चारण की सुपिधा के ब्विए 
रक्खे गये हैं। दीर्घ मात्राओों के साथ जहाँ-जहाँ घंद्वविदु छुपे हों उन्हें अनुस्वार 
समझना चाहिए । 
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इन बानियों के कर्ता गोरख कोन थे, किस समय हुए, इन प्रश्नों का विस्तृत 
विवेचन में अपने निबन्ध “हिंदो काव्य की चोगरधारा? में कह रहा हूँ जो 'लोगे- 
छरी यानी! के दूसरे भाग के साथ प्रकाशित होगा । यहाँ पर इतना दी कद्द देना 
भस होगा कि नाथ-परम्परा में इनके कर्ता प्रसिदु गोरसनाथ से भिन्न नद्दीं समस्हे 
जाते । में अधिक सम्भव यह सममता हूँ कि गोरखनाथ विक्रम की ग्यारहवीं 
श्ती में हुए | ये रचनाएं जैसी हमें उपक्षव्ध दो रही हैं, ठीक वैसा हो उस समय 
की हैं, यह नहीं कहा जा सकता। परन्तु इसमें भी प्राचीन के प्रमाण विद्य- 
मान हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि सस्भवतः इनका मूलोदूभव ग्यारहवीं 
शती ही में हुआ हो । 
जो भी हो, वास्तविकता तो हमारे सामने कर्ता की कीर्तिरूप यह कृति है । 
यदि कर्ता हमारी आँखों से श्रोमल भी रहे तो कृतज्ञता-पूर्वंक उसकी कृति के 
अध्ययन का आनन्द तो हम उठा ही सकते हैं । यदि कर्ता भी हमारे लिए भत्यक्ष 
में व्यक्त हो जायें ता अहोभाग्य | परन्तु यहां कृति से व्यक्ति तह पहुँचन का 
प्रयास बहुत काल तक अनुमान ही की सीसा के श्रन्तर्गंत रहेया । 
शंत में दन सब मद्दाजुभावों के प्रति में अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता 
हूँ जिन्होंने इस अन्य को प्रस्तुत करने में मेरी सहायता की है | कुछ सज्जनों का - 
नाम ऊपर हस्तलिखित प्रतियों के सम्बन्ध में झा चुका है । इनकी उदारता के 
“बिना तो इस कार्य का संपन्‍न होना असम्भव हो होता । परन्तु इनके अतिरिक्त 
ओर सी अनगिनित सज्जन हैं--कहां तक नास गिनायें--जिन्होंने प्रकट या 
प्रकट रूप से सेरी सह्दायता की है। जिन्होंने अपने देखने में मेरी थोढ़ी ही 
सहायता की है, उनकी सहायता भी मेरे लिए अमुत्ष दिद्ध हुई हे । 


पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल 


गोरख-बानी 
सबदी 


बसती" न सुन्य॑* सुन्यं* न बसती* अगम अगोचर ऐसा। 
गगन३-सिषर* महिं बालक बोले ताका नाँव घरहगे" कैसा ॥0॥ 


परम तर्व तक किसी की पहुँच नहीं है ( अगम )। वह इन्द्रियों का विषय 
नहीं है ( श्रगोचर )। वह पेसा है कि न उसे हम बस्ती कष्ट सकते हैं, और 
न शून्य । न यह कह सकते हैं कि चह कुछ है' ( बस्ती ) और न यद्द कि वह 
कुछ नहीं है ( शूल्य )। वह भाव ( बस्तो ) और अभाव ( शून्य ), सच भौर 
अ्रसत्‌ दोनों से परे है | ( विशेष जोर देने की इष्टि से 'सुन्यं न बस्ती? कद्द कर 
इसी बात को फिर से दोहराया है ) चह श्राकास-मण्डल में बोलनेवाला 
धालक है । ( आकाश-मण्छल में बोलनेवाला इस लिए क॒द्दा कि शून्य अ्यवा 
श्राकाश या बदारंध्र में ही ब्रक्ष का निवास साना जाता है, वहीं पहुँचने पर 
घक् साक्षात्कार हो धकता दे । वहीं झात्मा को दूँढना चाहिए | बाज्षक इसलिए 
कि जिस प्रकार बालक पाप-पुण्य से अ्रछूता दे, उसी अरकार परमात्मा भी | 
जरा-मरण से दूर, काल से अस्षृष्ट सतत वाक्ष-स्वरूप ही योगियों का साथ्य 
आझादश' है। इसी लिए 'गोरख गोपाल? बूढ़ा बाल? कह्दे जाते हैं | ) उनका 
नाम डी कैसे रक्सा जा सकता है ? ( क्योंकि थद् तो नाम और रूप दोनों 
उपाधियों से परे है ) ॥१॥ * 


१. (क) बस्ती। २, (ख) सती; (ग) दूल्य; (घ) सुनि। ३. (ख) ग्रिगनि। 
४. (क) सिषर मैं ; (ख), (ग) मडल पे (घ) मंडल मैं ; (छ) शिषर महिं | 
५. (ख) कह्दौ धु ; (७) घरोगे ; (ग), (घ) घरौगे। 


न 
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आअदेपि देषिबा देषि बिचारिबा अदि्सिटि” राषिबा चीयाः | 

पाताल की गंगा त्रह्मंड3 चढ़ाइबा, तहां बिमल बिमल जल पीया ॥श। 
इह्दां ही आहै* इहां ही अलोप"। इहां द्वी रचिलै तीनि आ्रिलोक। 
आहै संगेंब रहे जु वा। ता कारणि अनंत सिधा» जागेस्वर हूचा ॥२॥ 
वेद कतेब* न षांणीं बांणीं' | सब ढंकी** तलि आंणी ॥ 

गगनि सिषर महि** सबद प्रकास्या | तहं बूकैः* अलष बिनांणीं ॥४॥ 


/. । देखे हुए ( परवह्म ) को देखना चादिए। देख कर उस पर विचार 
करना चाहिए । जो भाँखों ले देखा नहीं जा सकता उद्े चित्त [ चीआ, चीय ] 
में रखना चाहिए । पाताज्ष ( मणिपूर चक्र ) की गंगा ( योगिनी शक्ति, 
कुंडलिनी ) को त्रद्मांड (मक्वरंभ, सइस्नार या सहख्दल् कमल) में प्रेरित करना 
चाहिए । वहीं पहुँच कर (योगी साक्षात्काररूप) निर्मेल रस पीता है ॥२॥ 

अक्षय ( आछे ) परवक्म यहाँ अर्थात्‌ सदखार या ब्रद्नरंध्र ( शुल्य ) में ही 
है । यहीं वह गुप्त ( अलोप ) दै । तीनों लोकों की रचना यहीं से हुई । ( बह्म 
का ही व्यक्त स्वरूप यह बद्यांड है। मह्ारंध्र रूप केंद्र ही से उसने अपना 
सबंदिक्‌ प्रसार किया है ।) ऐसा जो अक्षय परम्ह्म सर्वदा हमारे साथ रहता 
है, उसी के कारण ( उसी को भाप्त करने के लिए ) अनन्त सिद्ध योग मार्ग में 
प्रवेश कर योगेश्वर हो जाते हैं । 

अलोप-गुप्त। निषेध वाचक “अ? का बहुधघा जन साधारण की बोली 
में व्यर्थ ही श्रागम हो जाता है। उस का क्षोई अर्थ नहीं लिया जाता; जैसे 

चूथा के लिए अविर्या ॥श॥ 

( परवत्य का ठीक ठीक निर्वेचन ) न वेद कर पाये हैं, न किताबी धर्मों 
की पुस्तक और न चारों खानि की चाणी । ये सब तो उसे श्राष्छादन ( ढंकी ) 


२. (क) अद्ृष्ट ; (ख) अदिसीटी ; (ग), (घ) अदिष्टि। २. (क) 
चिया । ३. (ख) गंगा ब्रक्ष। ४. (घ) अछिक ; (ग) अषय । ५. (घ) 
अलोक | ६. (घ) अछे संगि, (ग) अछे संगे। ७. (घ) अनेक राजा। 
८. (ख), (घ) वेदे न कतेवबे। ९, (ख), (घ) षांणी न बांणी। 
१०, (क), ढांकी; (ग), (घ) ढाकी | ११, (ख) गौंगनी चढ़ि; (ग) गगन 
सिंपर चढ़ि | १२. (घ) बूमिले; (ग) बूमिले । 
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अलप विनांणीं दोइ दीपक" रचिले तीन भ्रवन* इक जेती | 

तास बिचारत्त3 त्रिभवन सूमे* चुणिल्यौ मांणिक मोती ॥५॥ 

बेदे न सास्त्रे कतेवे न कुरांणे पुस्तके* न ब'च्या* जाई ) 

ते पद जांनां* विरला जोगी और दुनी'* सब धंघे लाई ॥कष। 

हसिवा पषेलिबा रहिवा रंग। कांम क्रोध न करिवा*" संग ॥ 

इसिया पेलिवा गाइवा गीत | दिढ११ करि राषि आपनां१ *चीत* ३|०॥ 


के नीचे ले आये हैं। उन्होंने तो सत्य को अकट करने के बदले उसके ऊपर 
आवरण डाल दिया है । ( यदि ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान तुस्दें भसीष्ट 
है तो ) अह्मरन्ध € गयन शिखर ) में समाधि द्वारा जो शब्द प्रकाश में आता 
दे, उसमें विज्ञान रूप घलचय परबद्य का ज्ञान प्राप्त करो ॥ण। 

विश्ञान स्वरूप अ्रत्नचय परवल्म ने दो दीपकों ( व्यक्त ओर अव्यक्त स्वरूप- 
सर्विकत्प और निर्विकश्ष समाधि ) की रचना की। उन दोनों दीपकों में 
अलच्य का हो प्रकाश है । उसी एक ज्योति से तीनों लोक व्याप्त हैं। उ 
ज्योति पर विचार करने से तीनों ज्ञोक सूझने लगते हैं, त्रिल्ञोक-दर्शिता श्राती 
है। और हंस-स्वरूप आरमा झान-रूप मोतियों को चुगने लगता हे तथा 
उसे माशिक्य रूप कैवल्याजुभूति दो जाती दे । विनाणीं--विज्ञानी हर्ष 

वेदों, शाजों,--किताबवी धर्मों की किताबों, कुरान आदि पन्थों में जिस 
पर-बअह्मपद का वर्णन नद्दी' पढ़ा जा सकता, उस पद्‌ को बिरले योगी जानते 
हैं | बाकी दुनिया तो माया में लि द्वोकर धंघों हो में लगी रहती हे ॥६॥ 

हँसना चाहिए, खेलना चाहिए, मस्त रहना चाहिए किंतु कभी काम- 
क्रोध का साथ न करना चाहिए | हँसना, खेलना और गीत भी गाना चाहिए 
किंतु भ्पने चित्त को दृढ़ करके रखना चाहिए ॥णा 


१. (छ) दापग । २. (क) तीनि भ्रुवन। ३. (ख) वीचारया, (ग) 
विचारी | ४. (ख) चरमवन नीपजै। ५. (ख), (ग), (घ) चुणि ले ६. (ग) 
पुस्तम । ७. (ख), (ग), (घ) लिष्या। ८. (क) जांयंत; (ख), (ग) 
बाचत | ६. (क) में 'दुनी? नहीं है । १०, (घ) “न करिबा? के स्थान पर 'का 
तजिबा? | ११. (ख) डिढि। १२. (ग) आंपयां; (घ) अपणा । १३. (ख) 
च्यंत; (ग), (घ) चित | 
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हसिवा पेंलिबा धरिबवा ध्यांन । अहनिसि कथिवा बह्य गियांन" । 
हसे पेलै न करे मन भंग | ते निदचचल सदा नाथ* के संग ॥८॥ 
महंमद३ महंमद न करिए काजी महंसद का विषम बिचार। 
महंमद्‌ हाथि" करद* जे» होती लोहे" घड़ी* न सारं ॥९॥ 
सबदें मारी सबदूँ जिलाई ऐसा महंमद पीर॑। 

ताकै१" भरमि न भूलो१* काजी सो बल नहीं सरीरं** |॥१०॥ 


हँसना, खेलना ओर ध्यान धरना चाहिए । रात दिन ब्रह्म ज्ञान का कथन 
करना चाहिए । इस प्रकार ( संयस पूर्वक ) हँसते खेलते हुए जो अपने मन 
को भंग नही करते वे निश्चल होकर बक्म के साथ रमण करते हैं ॥०॥ 

है काजी 'सझुहम्मद सुहस्सद!ः न करो। ( क्योंकि तुम सुधम्मद को 
जानते नहीं हो । तुम समझते हो कि जीव हत्या करते हुए हस मुर्दम्मदु के 
मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं ) परन्तु झुहस्मद का विचार बहुत गंभीर और 
कठिन है। सुएस्मद के हाथ में जो छुरी थी वह न लोहे की गढ़ी हुईं थी न 
इस्पात की जिससे णीच हत्या होती है । करद र-क़द (अरबी ) ॥६॥ 

( जिस छुरी का प्रयोग सुहस्मद करते थे यह सूक्ष्म छुरी शब्द की छुरी 
थी । ) चद्द शिष्यों की भौतिकता को इसी शब्द की छुरो से सारते थे बिससे 
दे संसार की विषय-वासनाश्रों के ल्लिए मर जाते थे। परन्तु उन की यह 
शब्द की छुरी वस्तुतः जीवन-प्रदायिनी थी क्योंकि उन की बद्िस्युंखता के 
नष्ट हो जाने पर द्वी उनका वास्तविक श्राभ्यंतर आध्यात्मिक जीवन आरम्भ 
होता था। मुहम्मद ऐसे पीर थे। हे काजियो, उनके भ्रम में न भूलो, तुम 


सगि। ३. (ख), (ग), (घ) में यह शब्द अधिकतया 'महमंदः लिखा 
गया है, केवल 'ख? में एक जगह महंमद लिखा है। ४, (ग) में 'न करि 
के स्थान पर 'करिसि? है, जिसे प्रश्नवाचक मानना चाहिए, (घ) 'म॒ करिसिः | 
२. (ख) हाथे। ६. (ग) करंदा। ७. (घ) जू ; (ख) में कुछ नहीं । 
८.(ग), (घ) लोहे” के पहले 'सो!। ६. (क) और (ख) गढ़ी। 
१०. (ख) ऐसे | ११. (क) श्रमि मति भूले। १२. (ग), (घ) में यह साखी 


नहीं हे | (ख) में यद्द साली इस प्रकार आरंभ होती दे-- सबददी मारी सबदही 
जीलाई | 
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नाथ कहंतां सब जग नाथ्या गोरष कहतां* गोई | 

कलमा का शुर महंमद होता पहलें मुवाः सोई ॥१श॥ 
/ सारभमसारं गहर गंभीरं गगन* उछलिया नादं/ 

मानिक६ पाया फेरि लकाया भ्ूठा बाद-बियादं$* ॥१२॥ 

कोई बादी कोई बिवादी* जोगी को बाद न करनां* 

अठसठि तीरथ समंदि समावें यूँ जोगी को गुरुमुषि जरनां ॥१३॥ 
उन को नकल नहीं कर सकते | तुम्हारे शरीर में चह ( आए्मिक ) बज हो 
नहीं है, जो सुहम्मद में था। ( क्योंकि ग्रोरख के अजुसार, सुदस्मद शिन 
बातों को झाध्यात्मिक इष्टि से कहते थे, उन को उन के पनुुयायियों ने भौतिक 
झर्थ में समझा ) ॥१०॥ 

( शब्दों के बाह्यार्थ पर नहीं जाना चादिए, उन का तत्वा्थ अहण करना 
चाहिए । इसी तस्वार्थ-दष्टि के अभाव में 9) माया को अपने वश में रखने- 
चाले “नाथ! का नाम लेते हुए भी सारा संसार माया के द्वारा नाथ डाला 
गया। (गुप्त आध्यात्मिक अंतर्जीवन को जयाने वाले--गोरष सो जिनि 
गोय उठाली करती षार न ज्ञाव--नानक, अंथः, ए० ४७३ ) गोरख का नास 
लेते हुए भी आध्यात्मिक जीवन गुप्त दी रह गया। इसी प्रकार खाली 
कल्षमा के शब्द भी किसी का उद्धार नहीं कर सकते | क्क्ममा को चन्नाने 
चाले सुदस्मद भी बचे न रह सके। ( योगी अपने गुरुओं को इसी शरोर से 
अमर मानते हैं। ) ॥११॥ 

साधना के द्वारा अक्षरंध्र तक पहुँचने पर अनाहत नाद सुनाई दिया,जो 
पवार का सी सार और गंभीर से गंभीर दे | इससे त्रह्मानुभूति-रूप माय्यिक्य द्वाय 
लगा । परन्तु वह सारिक्य व्यक्तिगत-साथना से प्राप्त दोने पर भी दुनिया के 
लिए छिपा ही रहा | ( वह स्वसंदेध हे, वाणी से किसी को बताया नहीं जा 
सकता । इस अनुभूति के मिल जाने पर श्ात हुआ कि सादा वाद-विवाद मूठा 
है । ( धच्ची तो केचल भनुमुति है । ) ॥१२॥ 

विभिज्ञ मत वाले पयिडत अपने मत का.मंडव और दूसरों के मत का 


१. (ग) युग । २. (गं) कहतो । ३. (ग) पैहली; (घ) पहली । ४, (ख) 
गीगनी; (घ) गिगन । ५.. (ख); (घ) माणिक, (ग) मायक | ६. (ख) नाद... 
विवाद | ७. (ख) नादी । ८. (ख) रोस । ६. अधिकतर (ख), (ग) और (घ) 
में 'करणां?, जरयां, हैं, केवल (ख) में 'करना? पाठ है । 

४ 
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उत्तपति हिन्दू जरणां जोगी अकलि परि मुसतसांनीं' 

ते राद्द चीन्हों* हो काजो सुलां* ब्रह्मा बिस्त महादेव मांनीं5 ।६४। 
मांन्यां सबद चुकाया दंद। निहचै राजा भरथरी परचै गोपीचंद । 
निदचे नरबै भए निरदंंद । परचे जोगी परमानंद" ॥१५॥ 





खंडन करने में लगे रद्दते हैं। किन्तु योगी को इस प्रकार के शाखा में नहीं 
पड़ना चाहिए । जैसे सभी नदियों का ( भारत की नदियों की संख्या कहीं 
अदड्सठ भौर कहीं बहत्तर मानी जाती है । तीर्थ सब नदियों ही पर हैं । ) जल 
समुद्र ही में समाता है उसी प्रकार शिष्य का विश्वास गुरुम्रुख वचनों में होना 
घाहिएु। उन्हीं बचनों का मनन-चिंतन द्वारा पाचन करके आत्मीकरण करने में 
उन्हें दत्तचित्त रहना चाहिए। जरनार-जीण करना, पचाना, पूर्णखूप से 
घ्वायत्त करना जो पूर्ण विश्वास के विना असंभव हैं ॥११॥ 


उत्पत्ति स _म हिन्दू हैं, जरणां के कारण जोगी हैं और अक्ल से सुसत- 
मानी पीर । ( जोगी हिन्दू जन समुदाय में से ड्टी चेज्ञा मुद़ाया करते हैं | योग 
सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि ग्रुरुसुख से पाये हुए ज्ञान को मनन, चिंतन 
झौर साधना के द्वारा स्वानुभव में ला सकें । घ्रुसकमार्नों में जिस प्रकार पोरों 
का मान है, उसी प्रकार योग-मार्ग में गुरुओों का । नाथों ने तो 'पीर” शब्द को 
हो स्वोकार कर लिया है। उनके 'महंत्' महंत नहीं, पीर कहलाते हैं | किन्तु 
इसका यह पअभिप्राय नहीं कि वस्तुतः कोई ताध्विक झुसलमानी प्रभाव उनपर 
पढ़ा हो | ) ऐ सुएलाओ ओर काजियों ! उस मागे को पहिचानो जिसे बह्मा, 
विष्णु भौर मद्दादेव तक ने माना है ॥१४॥ 

जिसने गुरु वचनों को माना उसको दुविधा नष्ट द्वो गई | इसी निश्चय 
ने राजा भत्‌ इरि को बनाया, उन्हें सिद्धि दी और राजा गोपीचन्द को गद्य 
परिदय ( साक्षात्कार ) कराया। इसी निश्चय ने नरपतियों ( नरवे ) को 
निद्वेन्द बना दिया जिस से आस्म-सक्षात्कार के द्वारा वे पुर्ण परसानन्द प्राप्त 
करने वाले योगी हो गये ॥५५॥ 





१. (गं) मुसलमान; (घ) मुउलमानां । (ख) चीन्द्रत; (ग) चीन्दि 
दो | ३. (ग) मुसलां । ४. (ख) जो; (व) ते | ८. (ग) मान्मां; (घ) मानां । 
५. (. *-... , चरण किसी में नही हैं। 
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अह निसि* सन लै* उनमन रहे, गस की छांडि? शअगस की कहे | 
. छाद़े* आसा रहै निरास, कहे त्रह्मा हूँ” ताका दास ॥१६॥ 

अ्रपे जाता परपे धरे, काम दगध जे* जोगी करे । 

लजे अल्यंगन* कारटै* माया, ताका बिसनु* पषाले पाया ॥१७)। 

अजपा जपै सुनि** सन धरे, पांचों११ इंद्री*८ निश्रह१३ करे। 

ब्रह्म अगनि में होमै काया, तास महादेव बंदे पाया ॥१८॥ 

धन जोवन की करे न१४ आस, चित्त" "न राये कांम॑नि१९ पास | 

नाद बिंद१० जाके घटि जरै, ताकी सेवा पारबती करे ॥१९॥ 


जो रात दिन बहिझ्ुृंख मन को उन्मनावस्था में ल्लीन किये रहता है, गाश्य 
जगत्‌ की पाते छोड़ कर अग्रस्य आध्यात्मिक क्षेत्र की बातें करता है, सब 
आशाओं को छोद देता है, कोई आशा नहीं रखता, चह अद्या से भी बढ़ कर 
है, अद्या उसका दासस्व स्वीकार करता दै | १६) 

' नीचे की भोर गति वाले रेतस्‌ ( झुक ) को झपर की ओर शेरित करे, 
ऐसा ऊर््धवरेता होकर जो काम को भस्म कर देता है, कामिनी का आहलिंशन 
छोड़ देता है और माया फो काठ डालता है, ( जिसके चरण पखारने से गंगा 
निकली दे, वह ) विष्णु भी उस जोगी के चरण घोता है । उरधर-ऊध्वे का 
अपभंश । हसो के अ्रमुकरण पर 'अधः से अरध घना है | ॥$ ७ 

जो अजपा का जाप करता है, म्रद्मरंध (शूल्य ) में मन को लीन किये 
रहता है, पाँचों इन्द्रियों को अपने वश में रफता है, अद्यानुभूत्ति रूप अग्नि में 
अपने भौतिक झस्तित्व ( काया ) की आहुति कर डालता है, ( योगीश्वर ) 
मंहादेव भी उसके चरणों की वंदना करता है ॥१म)) 

जो धन यौचन की आशा नहीं करता, स्री में मन नहीं लगाता, जिसके शरीर 
में नाद और बिंदु जीय॑ होते रद्दते हैं, पावंती भी उसकी लेवा करती दे ||३ 8॥ 


१. (ख) अहि निसि, (घ) अहनिस [ २. (क) ले, (घ) जे। ३. (ग) 
छोड़ि । ४. (ग) छाँडे [५. (जल) हु; (ग) मै; (घ) में | ६. (ख) जौ । ७.(ख) 
 अलिंगण ( अलिगण १ ) (ग) आलिंगन ( आलिंमन ? ) ८. (ख) त्यागै 
(घ) छाडे । ६ (क) विष्तु; (ख) बीसन; (घ) विष्न | १०, (ख); (घ) सुनि, 
(ग) यूत्य | ११. (ख) पाँचु; (ग) पांचू; (ब) पाँचूँ। १२. (ख), (घ) यंद्री 
१३, (ख) न्यग्रद । १४. (ख), (ग) नकरे। १५. (क), (ख), (ग), (घ) चित। 
१६. (ख), (घ) कामाणी | १७. (ख), (ग)--व्यंद । 
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बालै जोबनि" जे नर जती, काल दुकालां* ते३ नर सती । 

फुरतैं" भोजन अलप अहारी, नाथ कहे सो" काया हमारी ॥२०॥ 

सबद॒हिं ताला संबद॒हिं कूँची,६ सबद॒द्धि सबद्‌ जगाया। 

सबवदहिं सबद सूं* परचा हूआ, सबद॒हिं८ सबद समाया ॥२१॥ 
पंथ विन* चलिबा१ "अगनि बिन जलिबवा, अनिल? * तृषा जहटिया? ९ | 
ससंवेद 3श्री(गुर)गोरष(नाथ)कद्दिया ' “बूमिल्यौ १ "पंडित * *पढ़िया॥२२ 

घाक्यावस्था और योवन में जो व्यक्ति संयम के द्वारा इन्द्रिय-निम्नह् करते 
| थे समय-असमय सें सर्वदा अपने सत पर स्थिर रइ्ट सकते हैं| वे फुरती से 
भोजन करते हैं, कम खाते हैं, नाथ कद्दते हैं कि वे हमारे शरीर हैं । उनमें और 
सुरू में कुछ 'अंतर नहीं ॥२०॥ 

शब्द्‌ ही ताला है, वही परमतत्त्व को बन्दु किये रहता है। शब्द की धारा 
ही सूक्षम परमतरव पर स्थुल्न आवरणों को बाँध कर सूष्ठि का निर्माण करती 
है। इसलिए मुल्त अधिष्ठान तक पहुँचने के क्विए शब्द की धारा पकड़ कर 
घापिस आना पढ़ता है, इसीलिए वही कुंजी भी हे, जिससे ताला खोला जाता 
है। गुरु के शब्द में भी परम तत्त्त रहता है जो उसी के मनन-चिंतन से खुलता 
है । अंतरी शब्द ( नाद ) का आगरण इसी शब्द ( गुर उपदेश ) के कारण 
इोता दे । जब इस प्रकार स्थृत्न शब्द के द्वारा सूचम शब्द से परिचय हो जाता 
है तब स्थूल शब्द सूचम मूल शब्द में समा जाता है ॥२१॥ 

मार्ग के विना चलना, अ्रग्ति के बिना जलना, वायु से प्यास का घुझना 


१. (ख) (ग) जोबन । २. (ख) इुकाले । ३. (ख) जे; (ग) ये | ४. (ग) 
(घ) फुरसे, (ख)फरते | ५. (ग) से । (घ) ते । ६. (ख) में अंतिम शब्दी यों 
आरंभ होती है सबददि कूची सबदह्दि ताला संस्कृत अनुवाद में भी यही क्रम है। 
(क) सबद॒द्दि सबद जब कूँची | ७. (क) जव; (ख) में नहीं; (ग) स्थूँ। ८.(ख)(ग), 
(घ) में 'सबदद्ि' से पहले तव। ६. (ख) बीरि; (घ) बिए | १०. सब प्रतियों 
में 'पुलिबः पाठ है । संस्कृत अनुवाद 'गमनं! किया गया है | सम्भवतः किसी 
पुरानी प्रति में से “चलिवा' पुलिबरा के रूप में गलत नकल हो गया और वही 
पाठ चल पड़ा । ११. संस्कृत अनुवाद में इसका अर्थ 'ब्रिना जल? किया गया 
है, जिसके लिए चारों में से किसी प्रति में भी आधार नहीं हे | १२. (ख) 
च्युदटीया (वा)। २३. (ख),(ग), (घ) सुउमवेद । (१४. (ख),(ग),(घ) कथिया 

१५, (स्व) बोल्योरे; (ग), (घ) पूछिले। १६. (ख) प्यंडता; (घ) पिंडत | 


गोरख-बानी ) 


बज 


गगन" सेंडल में ऊंपा* कूबा तहां अंग्ृत्तः का बासा। 

सगुरा5 द्ोइ सु भरि भरि पीचै निगुरा जाइ पियासा ॥२३॥ 

गगने न सोप॑त" तेजे* न सोष॑त" पवने न पेलंतत* बाई | 

मही * भारे न भाज॑त उदके न ड्रबच्त* *कह्दी *१तौ को पतियाई"* भा २४७॥ 


(ठगा जाना, जटना)---यद केवल अनुभव से जानने के ग्रोग्य अपना अनुभव- 
शान गुर ग्रोरसनाथ ने कहा है, हे पढ़े पंडितों इसको समझो । सस्संवेद्‌ +- 
स्वसंवेध | संस्कृत अलुवाद में इसका अजुवाद सूक्षम पेढ” किया गया है, 
जिसका अर्थ सूचम ज्ञाव होगा परन्तु यदि पा5 सुषमवेद अथवा सुछुम वेद 
होता, तसी यह अर्थ स्वीकार किया जा सकता ॥२२॥ 


आकाश संदल (शल्य अथवा बदारंभ ) में एक ओंधे सुँद का कुआ 
है जिस में अस्त का वास है। जिसने श्रच्छे शुरु की शरण की है वचढ्दी उस 
में से भर-सर कर अछूत परी सकता हे । ( क्योंकि उसे पीने का उपाय ग़ुद 
ही बता सकता है ) जिशने किसी सच्छे गुरु को धारण नहीं किया वह इस 
अस्त का पान नहीं कर सकता, प्यासा दी रह जाता है ॥२३॥ 


( झात्म-तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेने प्र जान पद॒ता है कि उसे ) 
न तो आकाश ( पत्च सूर्तों में से एक ) गुप्त कर सकता है, न अग्नि सुखा 
सकती है, थ दवा इधर उघर मोंके से उड़ा ( प्रेरित कर ) सकती है, न 
पृथ्वी का भार तोड़ (विभक कर) सकता है, न पानी छुबा सकता है । 


१. (ख) गीगनि । २. (क) श्रौधा; (ख) ऊघा; (भ) ओधा | ३. (ग) 
अम्रत; ( घ ) यंम्नरत; ( ख ) में मेरा लिपि कर्ता पहले दो अक्षरों को पढ़ नहीं 
सका । ४. (ख), (ग), (घ) छुगरा । ५. (क) गोस्तें; (ख) गोसत; (ग) गीसत। 
५७ के ऊपर भी अनुस्वार रक्खा गया था जो पीछे लाल स्याही से काठ दिया 
गया है | सम्भवतः पदले प्रतिलिपिकार ने 'गरोघ्ंतः लिखा था | (घ) गोसंत । 
सम्भवतः ये सब रूप गोप॑त' अथवा 'गोप्त? की ग़लत नकतें हैं| ६. (ख ) 
तेज। ७. (ख) सोउंत। ८, (क) पेलंति। (ग़)लेप॑ंत। ६. (ख) 
में 'उदके न बुडंतः पहले है। १० (ख ) बुढंत । ११. (ख ) कहू (हु ) 
(ग), (घ ) कहू' । १९. ( घ ) पतिश्राई; (ख ) पतीयाई ( पतीपाई १ ); 
(गा) पत्ियाह | 


३० [ गोरख-बानी 


बास सहेती" सथघ जग बास्या, स्वाद सहेता मीठा? । 

साच कहूँ तो सतगुर मांने रूप* सहेता* दीठा ॥२५॥ 

मरौ वे जोगी मरो, सरण है मीठा । 

तिस* मरणीं" मरो, जिस* मरणीं$ गोरष* मरि< दौठा ॥२६॥ 


( परन्तु यदि यह्ट बात में किसी से कहूँ तो ) कौन मेरा विश्वास कर सकता 
है। ( क्योंकि इन तर्वों के साथ जिन ग्रुणों और क्रियाओं का सम्बन्ध 
जन साधारण सामान्यतया देखा करते हैं, उनको मेरे कथन में विरोध देख 
पड़ेगा ॥२४॥ 

( ब्रह्म को ) सु्गंधि से सारा जगत सुगंधित है। वह जगत में सुगगंधि 
के समान व्याप्त है । ) उसके स्वाद से सारा जगत मीठा है । जिसको श्रद्मानन्द 
का भ्रास्वाद मिद्ध जाता है उसके किए संसार के आत्यतिक दुःख की कठुता 
मिट जाती है, और जगत आनन्दप्रम्म (सरीठा ) दो जाता है। ( क्योंकि 
समस्त जगत में उसे ) उसी का रूप दिखाई देता है। ( उसी के रूप से 
जगत सुन्दर है । ) इस सत्य का विश्वास केवल्न सदूयुरु को हो सकता है । 
( जिसे घद्मानुभव नहीं वह इस पर विश्वास कैसे कर सकता है ? ) ॥रशा 

दे जोगी मरो, मरना सीठा होता है| किन्तु वह सौत मरो जिस सौत से 
मर कर गोरखनाथ ने परमसतत्त्व के दृश न किये | 

( यह सरना सामान्य झ॒ृत्यु नहीं है, उससे भौतिक अस्तित्व का श्रन्त 
नहीं समझना चाहिए। योग मार्ग में तो विश्वास यह चज्ना आता है कि 
योगी कभी मरता नहीं। इसलिए यह मरना जीवन्स्स्यु दे। इसी का 
घूसरा नाम जीवन्मुक्ति दे । इसमें स्वार्थी अ्रथ में सत्यु समझना चाहिए | भौतिक 
अर्थ में तो च्यक्ति के जीवन का अन्त ही सा दो बाता हे अब घह 
अध्यात्मिक जीवन में परमार्थ के लिए छीता दै। परमाथ और परोपकार 


पक ही चीज नहीं। परन्तु परसार्थों जीवन परोपकार में भी अभिव्यक्त 
इोता ६ ) ॥२६॥ 


२. (ख), (ग), सद्दती-सहंता । २. (घ) मीठा ॥ ३. (ग), (घ) में 'रूप? 
के पइले 'मैं? दे। ४. (क) जिस*“तिस | ५. ( ग ), (घ) करणी ६. (घ) 


फरणोी। ७. (क), (ख) भी गोरपनाथ ; (घ) जती गोरखनाथ | ८. (क) 
में नहीं है। 


ला 


गोरख-बानी ] ११ 


इबकि* न बोलिवा, ठबकि* न चालिबवा धीरें* घरिवा पाव' | 
गरब न करिया सहजें* रहिवा भणुत* गोरष राव ॥२ण। 
भरथया" ते थीरं॑ मलमलंति" आधा। 
सिर्घे सिध* मिल्या4 २१ अवधू१* बोल्या अरु१ लाधा ॥र८॥ 
नाथ कहे तुम" २ सुनहु१ ३२े अवधू दिढ१*करि राषहु चीया। 

, काम क्रोध अहंकार निबारो१० तो सबै दिसतर१ ६ कीया ॥२५॥ 


सथ व्यवहार युक्त! धोने चाहिए, सोच समझकर करने चाहिए | अचानक 
फटसे थोल नहीं उठता चाहिए। जोर से पाँच पटकते हुए नहीं चलना चाहिएु। 
धीरे-धीरे पाँव रखना चाहिए। गये नहीं करना चाहिए | सहज स्वाभाविक 
स्थिति में रहना चाहिए, यह गोरखनाथ का उपदेश (कथन) है ॥२ण] 

जो भरे हैं, ज्ञान पूर्ण हैं, वे स्थिर गंभीर होते हैं, अपने ज्ञान का प्रदेश न 
करते नहीं फिरते । जो अधकररे हैं वे छुलछुजाते रहते हैं, चंचलतावश जगद्ू 
थे जगद शान छोटा करते हैं । ( किन्तु उससे ज्ञास किसी का नहीं होता ) 
सिद्ध ऐसे लोगों से नहीं घोलतते ! हे भ्रवभूत ! जब सिद्ध सिद्ध मिलते हैं, तभी 
उनमें वार्ताल्ञाप संभव है । उससे उन्हें ज्ञाभ भो होता दे । भरा पात्र नहीं 
हुल्ञकता आधा दी घुलकता है | लाधा --लष्घ, लध्य, ज्ाधा ॥२८॥। 

(योगियों का कोई घरवार नहीं, सारी दुनिया उनका धर है | इसलिए थे 
सर्वत्र घूमते फिरते हैं । यह उनकी विरक्त का सूचक दे किन्दु कुछ को देशाटन 
की ही चाट पढ़ जाती है | इसीलिए गोरखनाथ का भ्रवधूतों के जरिए एक उप- 
देश है कि देश-देशांतर में जाना स्वयं देशांतर के उद्देश्य से श्रावश्यक नहीं दे ।) 


१.(ख)(ग), (८) हवकेठबके | २. ( ग) धीरा (घ ) धीरै। 
३. (ख ) सहज (ग) सहिजे । ४. (ख) यू' भणत, (ग) यौं बोल्या । (घ) 
यू' बोल्या | ५. (घ) भरीया, (ग) भरया ६. (ख) भलमलंत (ग) भल भल- 
कत (घ) फझलकत (ख), (ग) ओर (घ) में इसके आगे 'तेः है। ७. (ख) सिधा 
सीघ; (ग) तिंधा ( सिधां !) सिधि; (घ) पिद्धांसिष। ८. (ख) मिलिया। 
९, (ख), (ग), (घ) मे 'रेः नहीं। १०, (ग) में नहीं। ११. (ख), (घ) अर; 
(ग) र। १२. (ख), (ग), (घ) में नहों। १३. (ज) बुणो; (ग) घुयां; 
(घ) सुणौ । १४. (क) दिड; (ख) दिढि। १५. (ख), (ग), (घ) निवारी । 
१६, (ख), (ग) दिसावर | 


श्र [ गोरख-बानी 


स्वामी" बन षंडि जाउ * तो घुध्या व्यापै३ नम्नी४ जाउ' त माया । 

भरि भरि षाउ' त बिंद बियापे"क्यों सीकतिध्जल ब्यंद"की काया ॥३०॥ 
८ ५ , १० .११ १२ १3 बल 

धाये न षाइवा भूषे न सरिया अहनिसि लेबा ब्रह्म अगनि का भेवं | 

हठ न करिबा पड़या** न रहिवा यूँ बोल्या गोरष देव/१० ॥३१॥ 

थोड़ा बोले थोड़ा घाइ१६ तिस*० घटि पचनां रहै समाइ१< | 

गगन*५ संडल में अनहद बाजै प्यंड*" पड़े तो सतगुर लाजै ॥३२५॥ 


यदि चित्त स्थिर है और कास-क्रोध अहंकार का निवारण हो गया है तो सब 
देशान्तर दो गये | क्योंकि निदृत्ति के द्वी अर्थ देशान्तर किया जाता है, जो चित्त 
की स्थिरता से निष्पन्न हो जाता दे । चीया--चित्त, चीश्र, चीय ॥२०५॥ 

द्वे स्वामी, जो वन खंड जाता हूँ तो छुपा च्यापती है, भूख सताती है, 
नगर में जाता हूँ तो साया श्राकृष्ट करती है, और भर भर कर खाता हूँ तो 
शुक्क के बढ़ने से काम-वासना सताती है । जबन-दूँद ( शुक्र ) ले निर्मित इस 
शरीर को किस प्रकार सिद्ध घनायें, समत्वावस्था में लाये ? ॥३०॥ 

भोजन पर हूट नहीं पढ़ना चाहिए ( अधिक नहीं खाना चाहिए | ), न 
भुखे दी मरना चाहिए | रात दिन बह्मारिन को अहणय करना चाहिए | शरीर 
के साथ हउ नहीं करना चाहिए और न पड़ा ही रहना चाहिए ॥३१॥ 

जो थोदा बोक्षता पौर थोड़ा खाता है, उसके शरीर में पवन समाया 
रहता हे | ( जिससे ) भाकाश मंडल (बह्ारंध्र) में अनाइत नाद सुनायी देता 
है | इसलिए, श्रमरतरव प्राप्त करने का साधन हमारे दो पास द्वोने पर भी ) 
यदि यह शरीर-पात हो जाय तो सदूगुरु के लिए ल्ज्ञा कौ बात है ॥३श॥ 

१. (ल), (घ) 'स्वार्मी? के आगे “जी? । ..._ १. (७), (प) 'स्वार्मी) के आगे 'जी?। २. (ग), (घ) रहेँ। ३. एग) में। 
दूछधरा और तीउरा चरण नहीं है। ४. (ख) नगरी । ५. (ख), (घ) कंद्रप 
व्यापे । ६. (ख), (ग), (घ) सीमृत । सीमत के वाद सब प्रतियों में गुरु गोरष 
नाय? है| ७. (क), (ख) व्यंग, (घ)विंव। ८. (ख) अवधू घावे। ६. (ख) 
(घ) पायवा। १०. (ग), (घ) मूपा । ११. (ग) (घ) रहिया। १२. (क) 
अदनिस, (ख) अद्िनिसि। १३. (ख) लेइवा । १४. (क) पड़े, (ख) पड़ि | 
१५. (घ) राव । १६. (ख), (घ) पाय; (ग) चोरा पाई। १७, (ख), (ग), 


(घ) वा । १८. (ख), ;((ग़ ई | १६, (ख), (घ) गिगनि, (ग 
गगनि । २०. मा दम कलम हि) गति) 


गोरख-बानी ] १३ 


अवधू अह्दार त्ौड़ो' निद्रा मोढ़ौ* कबहुँ न होइगाः रोगी । 

छठे छ मासै काया पल्टिबा ब्यूँ' को को बिरला बिजोगी* ॥३१॥ 
देव कला" ते संजम रहिवा, भूत फला आहारं। 

सन पवना* ले” उनमनि घरिवा* ते जोगी* तत सार | ॥३४॥ 
अवधू निद्रा" के घरि काल? अंजाल अद्दार के घरि चोर॑ । 
सैथुन" 5 कै घरि जुरा गरासै १ ४ अरघ-उरघ लै जोरं१५ ॥३५॥ 


है अवधूत आहार तोड़ो, मिताहार करो, नींद को अपने पास न फटकने 
दो, छुठे छमासे कायाकर्प किया करो | इससे तुम कभी शोगी नहीं होओगे । 
कोई कोई थिरले जोगी ऐसा कर सकते हैं ॥३३॥ ; 
आहार उतना ही करना चाहिए जितने से ( पॉच भौतिक ) शरीर की 
१. (क) तोड़ों सोड़ों । (ख), (घ) में इसके बाद जज्युः है। २. (ख), 
(घ) होयबा; (ग) होइबा । ३. (ख), (ग), (घ) छ मासि । ४. (क) में पाठ 
--“नाग बंग वनासपती को बिरल्ा जोगी? (ख), (७) में 'छुठे छुमासि काया 
पलटिवा? आगे ही एक दूसरी सबदी में है। जान पड़ता है कि यहाँ पर दो 
सबदियों का मेल दो गया है । (ख), (ग), (घ) में यह सबदी अधिक हे, 
जिससे कोई विशेष अमिग्राय सिद्ध नहीं होता- 
अबधू अहयर कूँ तोड़िंवा, पवन कूँ मोड़िवा ज्यू' कबहुँ न होयबा रोगी । 
छुठे। छुमासि. काया. पलटंत, नाग बँंग बनातपती जोगी ॥ 
धागा बंग बनासपती जोगी, एक और सबदी में आया है ( देखो सबद्यी 
&२ ) वहाँ तीन बार काया पलटने का विधान है जो नागर, बस, वनातपती के 
साथ मेल खाता है। इस लिए मैंने “नाग बंग बनासपती जोगी? को अधिक 
सबदी के साथ अहण नहीं किया है | छुठे छुमासे के हिसाव से वर्ष में दो ही 
बार काया पलठ हो सकता है, तीन बार नहीं । ५. (घ) में “कला? के आगे 
तो? है | ६. (क) पवन। ७, (क) (ख) (घ) ले। 5. (ग) (घ) रहिवा | ६. 
(ग) योगी । १०. (क) निद्रा; (ख) न्यद्रा। ११. (ख) में “काल? के आगे 'सः 
है। १२: (ख) चोर । १३. (ख) मिथन, (घ) मईथन । १४. (ख) गसे | (ग) 
में केवल 'सै! लिखा है। स्पष्ट दी उससे भी 'गरासे' पाठ ही पुष्ट होता है। 
जुरा? के 'रा? से प्रतिलिपिकार गड़बड़ में पड़ गया और समझता कि गराः 
लिखा जा चुका है। १५. (ख) जोड़ । 
हि 


१छ [ गोरख-बानी 


अ्रति अद्दार' यंद्री बल करे नासे* ग्यांन मैथुन॒+ चित घरै। 
ब्यापै न्‍्यंद्रा मंपे” काल ताके हिरदे" सदा जंजाल ॥३६॥ 

घटि घटि गोरख वाह्यी* क्यारी । जो निपजै सो द्दोइ* हमारी । 
घटि घटि गोरष कहे कहांणीं । काये भांडे रहे न पांणी ॥३जा 





रक्षा हो सके भर अपने देवस्व को रक्षा के ल्रिए संयम से रहना चाहिए | 
लो जोगी मन पवन को संयुक्त कर उन्मनावस्था में त्लीन कर देते हैं वे दी तत्त्व 
का सार भ्राप्त करते हैं ॥१५॥ 

निद्रा में आसक्ति से जीव काक्न के जंजाल में फंघता है, आहार में 
झासकि से चोर ( कामदेव ) का हृदय में प्रवेश होता है, मैथुन से घुढ़ापा 
झा घेरता दै , इसलिए नीचे गिरनेवाल्ले ( अरध ) रेतस्‌ को ऊर्ध्वावस्था से - 
जोड़ना चाहिए, ऊध्वेरेता होना चाहिए ॥३५॥ 

( क्रधिक श्राह्दार करने से इन्द्रियाँ बलवती द्वो जाती हैं, जिससे ज्ञान 
नष्ट हो जाता है और व्यक्ति वासना तृप्ति की इच्छा करने लगता है, नींद 
बढ़ जाती है ओर काल उसे ढक लेता है । ऐसा व्यक्ति इमेशा उल्लरून में 
पढ़ा रहता द्ै ॥श्६ा॥। 

गोरख ( ब्रह्मन्लीन श्रात्मा होने के कारण स्वयं ब्रह्म ) ने पत्येक व्यक्ति 
की शरीर-रूप कक्‍्यारोी को जोता-बोया है श्रर्थात्‌ प्रत्येक हृदय में बीज रूप से 
परमारमा विद्यमान दे, किन्तु दसारो (गोरख की, ब्रह्म की ) चद्दी क़्यारी 
है जिस में कुछ उपञ्र हो जाय | श्रर्याव्‌ वह्दी अह्मल्रीन हो सकता है जो 
उस अन्तःस्य बरद्य का स्वानुभव कर जल्ले। गोरख प्रत्येक शरीर में अपना 
उपदेश कर रहे दें, अनाए्त नाद द्वो रहा है। ( ढिन्तु इसका लाभ वे 
ही उठा सकते हैं. जिन्होंने अपनी काया को सिद्ध कर जिया हैँ | कहीं कच्ची 
होंड़ी में पानी ठहर सकता है $ ( जिन्होंने अपनी काया को सिद्ध 
नहीं किया है, वे इससे ज्ञाभ नद्टीं उठा सऊते )। निपजै+-निष्पद्चते, 
निपण्जई 8३७) 


१. (ग) द्वार । २. (ख) न्यासे; (घ) न्हासे | ३. (ख) मिथन; (ग) मथन; 
(प) मईयन । ४. (घ) मंके । ५. (क) दृदे । .६. (ख) वावे | ७. (ख), (घ) 
दोय । ( ग ) में प्रतिलिपिकार की असावधानी से छूट गया है। ८. (ग) में 
अंतिम दो चरण भी छूट गये है । 


गोरख-बानी ] १५ 


घटि घटि गोरष फिरे निरूता' । को घट जागे को घट सूता । 

घटि घटि गोरष घटि घटि मीन | आपा परचेै*गुर सुषिथ्चीन्द*॥३८॥ 
पावड़ियां पग फिलसे" अचधू लोहै छीज॑त* काया। 

नाग मूनी" दूधाघारी एता< जोग न पाया ॥३९५॥ 
दुधाधारी पर घरि चित*। नागा लकड़ी चाहै नित*०" | 

मोनीं करे म्यंत्र' *की आस । विन गुर गुदड़ी " "नहीं चेसास* ४० 


घट घट में गोरख बिना आहट के (बिना दूसरों के जाने) फिरता दे । चाहा 
पत्येक घट में विद्यमान है | किसी शरीर में पद जाग रहा है, छिसी में सो रहा 
है | घट घट में गोरख हैं, घट घट में मीन (मस्स्पेन्द् ) हैं। शुरु ओर शिष्य में 
कोई भेद नहीं हे | गुरु तो वह्मचित्‌ होता ही है, शिष्य सी उसके बिखाये सार्म॑ 
का अनुसरण कर बक्मवित्‌ अर्थात्‌ बह्म ही हो जाता है | गोरख अपने गुरु मौन 
के प्रभाव से कैवल्यपद को प्राप्त हुए हैं । गुरु के इसो महत्व को दिखाने के किए 
यहाँ पर मीन का उद्लेख हुआ है| गुरु मुख शिक्षा से आत्म-परिचय ( आत्म- 
ज्ञान श्राए करो । निरूता >-बिना शब्द किये, बिना आइट, बिना दूसरों के 
जाने [ निः--रुति (शब्द, ध्वनि) ] ॥रे८ा 

है श्रवधृत ! ( शरीर को वश करने के बाहरी उपायों से योग सिद्धि 
नहीं द्ोती । ) पावड़ी पहनने वाला चलने में फिसल जाता है । लोहे की सांकर्कों 
से जकइने से शरीर नष्ट होता है। नागा, मोनी और केव्ध दूध पीकर रहने 
चाले, इतनों को योग-ज्ाभ नहीं होता ॥३६॥ 

पयाहारी ( दूध पर ही रहने वाले ) का सन सदा दूसरे के घर रद्दता 
है, (सोचता रहता है, अमुक के यदाँ से दूध भा जाता तो श्रच्धा दोता ) नागा 
शरीर को गरम रखने के क्षिए सदैव लकड़ी चाहता है । मौनी को एक साथी 
की जरूरत होती है, जो उसके बढ़ते घोत्न कर मार्य-देखा सके ॥8०णा 

१. (ख) निरूपा । २. (ख) प्राचे । ३. (ग) शुर-मुष । ४. (ख) चीन्द; 
() चीन्दि | ४. (ग), (घ) कितलै रे । ६. (ख) (ग)( घ) छीजे। 
७. (ग) (घ) मॉनी । ८. (ग), (घ) तिनहूँ । ६. (क) पघ्चित । (घ) पर 
घर। १०, ( ख ) न्यंति; (य) न्यत; (घ)नित्। ११, (क) म्यन्त। 
(ग) मित्र | १२. बिना गुरू गोदड़ी ( ख ) गोरप कह पूता बिन गुदड़ी ** 
(४), (घ) बिना दि गुदड़ी । १६. (ख) बीसास; (ग) विसवास (घ) बिसवास | 








श्८ [ गौरख-ब! 


चालत* चंद्वा पिसि पिसि पड़े । बैठा ब्रह्म अगनि परजले* । 

आड़े आसरि5 गोटिकाई बंध | जाबत प्रथिमी" तादत कंघ ॥४९ 
यहु" सन सकती ९ यहुर मन सीव । यहु* सल पांच तत्त* का* जी 
यह 'मन ले जै१ “उन मन रहै। तौ तीनि लोक की बातां १ कहे" था 





तत्च की कथा बनाई है । वह उसा का खड़ासन, ह्ञान की अधारी, सदूबु। 
की सड़ाए और बिचार का ढंडा उपयोग में ज्वाता दे । का के डंढे में 
हुए पीढ़े को अधारी कहते हैं जिसे योगी, साधु सहारे के लिए रखते हैं |; 
प्रकार का खड़ासन भी होता है मिसके सद्दारे खड़े खढ़े बेठने का सा ' 
मिद्षता है। शरीर का नहीं मन का योग वास्तविक योग हे । वाह्य युरि 
को छोड़कर श्राभ्यंतर युक्तियों को ग्रह करना चाहिए ॥४प्क 
:#.. चंचकता से ( घाक्त ) चंद्र स्नाव ( अमृत ) खिसक खिसक कर क्ष 
दो जाता है । स्थिरता से (बैठा ) ब्रक्माग्नि प्रज्वक्तित होती है। त्ति 
(चर्थात्‌ चक्ष और स्थिर के घ्रीव की ) अ्रदस्था में [ आदि ] के श्रम 
से बह सिद्धि ( गोटिका बंध ) आरप्त होती है जिससे योगी इच्छाजु 
अददर्य ह। जाता दे [ कहते हैं कि सिद्धू योगी अभिमंत्रित गोली ( गुटिव 
सुंह में रखकर अदृश्य हो जाता है ] और अ्रमरत्व प्राप्त कर ज्ेता है जि 
जब तक एबी रहती है त्व तकः उसका शरीर (स्कधर+कंच ) भी र 
है॥४६॥ 
यही सन शिव है, यही मन शक्ति दे, यददी मन पंच तत्वों से नि। 
जीव है, ( मन का भ्रधिष्ठान सी शिवतत्व परमद्म दी है | साया ( शक्ति 
संयोग से ही श्ह्म मन के रुप में अभिव्यक्त दोता है और मन दो से ' 
सूतात्मक शरीर की रुप्टि होती है | इस लिए सन का यहुत बड़ा महत्व है 
भन को लेकर उन्मनावस्था सें लीन करने से साधक सर्वेज्ञ हो जाता दे, ₹ 
लोकों की बातें कह्ट सकता हे ॥ ५० ॥ 


१, (क) जावत (ख) चलता | २. (ग) परै"“परजरे। १. (छू) श्र 
(स) श्रासण | ४. (घ) गुटिका | ५. (ख) प्रथमी, (क) प्थी, (४३ प्रिय 
६. (स) यी हु; (ग) यो हूँ । ७. (घ) रुकी । ८. (क) पँच तत (ग) 
तत्च । ९. (ख) को, (घ) की । १०, (क), (ग), (घ) जे। ११. (क) व 


१० ही न ३ । 


है 
गोरख-बानी ] १९ 


अवधू नव घाटी रोकि लै* बाट* । बाई बणिजै३ चोसठि९ द्वाट । 
काया पलटे अबिचल बिध" । छाया* बिबरजित* निपजै सिध ॥५०॥ 
अबधू दम को गहिया उनसंेनि*रदहिवा, ज्युं५" बाजवा अनहृद तुरं । 
गगन मंडल में तेज** चमंके१, चंद नहीं तहां सूर' ॥५॥॥ 
सास उसास बाइ"3 को भ्षिबा*४, रोकि लेहु*७ नव द्वार | 
छठे छमासि काया पलटिया"६, तब उनमेँनीं जोग अपार' ॥५श॥। 
अबवधू सहंस्र*० नाड़ी पचन?* चलेगा, कोदि भमकै)* नादं। 
बह॒तरि* * चंदा बाई सोष्या किरणि प्रगटी** जब आद ॥५श॥। 


हे श्रवधूत ! शरीर के नथों द्वारों को बन्द करके वायु के आने जाने का 
साय रोक लो। इससे चोसरों संधियों में बादु का व्यापार दोने लगेगा । , 
इससे निश्चय ही कायाकरप द्ोगा। और साधक सिद्ध हो जायग्रा जिसकी 
छाया नहों पढ़ती ॥४०॥ 

हे अवधूत, दस (प्राण, को पकढ़ना चाहिए, प्राणायाम के द्वारा उसे वश 
में करना चाहिए | इससे उन्मनावस्था सिद्ध होगो | अनाइत नाद रूपी तुरी बज 
उठेगी और अद्यरंश्र में बिना सुर्य या चंद्रमा के (बह्म) का प्रकाश चमक उठेगा॥₹ ३॥ 

( केवल कुम्मक द्वारा ) श्वासोच्छ चाख का अक्षण करो । वर्षों द्वारों को 
रोको | छुठे छमासे कायाकरप के द्वारा काया को नवीन करो । तब उन्मय 
योग सिद्ध होगा ॥शर॥ 

है अवधुत शरीर में फैले हुए सहस्र-नाड़ो-जाज में जब पवन का संचार 


१. (ख) लेबा | २. (ग) (घ) घाट । ३. (ग) वरणजै (घ) बिणजै+ ४. 
(ख), (ग) चोसठि; (घ) चौष्ठि। ५, (ख), (ग), (घ) बंध । ६. (ख) छाय । 
७. (ख्), (घ) विबरजत, (ग) विवरज। ८ (ख), (ग), (घ) दमकूं। ९. (क) 
उनमन (च) उनमन्‍्य। १०. (म), (घ) तब । ११, (ख) जोति । १२. (क) 
(ख ), (ग) चमके । १३. (ग), (घ) बाय | १४. (क) भछिवा | १४. (ख) 
सेवा (ग) लै (घ) लेह । १६. (ग) (घ) पलंटे । १७. (ख) सहंसर; (क) 
(घ) सह श्र; (ग) सहस | १८. (ख), (ग), (घ) इस । १९, (क) कमका । 
२०. (क) बहतर; (ख) बद्दोतरि। २१ (ख), (ग), (घ) प्रगटेै | २२, (ग), 
(घ) में नहीं । हे 


१६ [ गोरख-बानी 


दषिणी' जोगी रंगा चंगा, पूरवी* जोगी बादी। 
पछमी जोगो बाला भोला, सिघध जोगी उतराधी ॥४९॥ 
अवधू पूरव दिंखि३ व्याधिका रोग, पछिम दिखि३ मितु ४ का सोग । 
दछ्किण" द्सि३ साया का भोग, उत्यर दिसि३ सिघबै का जोग ॥४२॥ 
धूतारा ते* जे घूते आप, भिष्या< भोजन, नहीं संत्ताप । 
अहूठ१ " पटण मैं भिष्या करै। ते अवधू सिव पुरी"* संचरे ॥४३॥ 
घरवारी सो घर की जाणै। बाहरि** जाता भीतरि आणै। 
सरव निरंतरि? 3 काटे माया | सो घरबारी कद्विए निरक्नन की काया॥४४॥ 


योग सिद्धि के किए उत्तराखंड का महत्त्व ४१, ४२ इन दो खबदियों में 
कष्ठा गया है । स्वयं गोरखनाथ ने हिमालय की कंद्राओों में योग साधन 
किया था, ऐसा जान पड़ता दे 0७३, ४र॥ 

( योगी धूत॑ नहीं होता ) अगर वद्द धूर्त है तो ऐसा धूतं कि आपा 
(झकार ) को ठय ल्लेता हे। सिक्षा सांग कर वह भोजन करता है | 
उसे कोई संताप नहीं पोता। साढ़े तीन ( अहुठ ) द्वाथ का शरोर ही 
यह नगर द्वे जिस में घूम फिर कर वह भिक्षा साँगता है । छे अ्वधूत ! ऐसे 
घूर्त शिवत्रोक ( घढ्ारंध्र ) में संचरण करते हैं ॥४श॥ 

(योगी घरवारी नहीं होता, यदि वह घरवारी द। तो ऐसा कि ) निसे 
अपने घर ( काया ) का पूरा ज्ञान हे! अपने घर की जो वस्तु बाहर जा रही 
हो, नष्ट दो रदी शो (श्वास झोर शुक्र + उसको वह सीतर दे बाता है, 
उसको रक्षा करता है, वद्द सब से अ्रसेद साव रखते हुए निलिप्त रह्दता है 
ओर साया का खंटन कर देता ऐ। ऐसे घरवारी को माया रद्दित निरंजन घह्म 
का शरीर, 'र्थात्‌ घद्दान्तुद्य समझना चाहिए ॥एशा 


१, (क) दछिणी; (ख), (घ)दिपणी। २. (ख )(ग)(घ) 
पूरव'“पछिम । ३. (ग), (घ) उत्तर दिखा। ४. (ख) म्रत (मरन); ( ग ) 
(घ)मत। ५. (ख)दिपण। ६. (घ)पिघाँ। ७. (ख), (ग ), 
(ध) में 'तेः नहीं। ८. ( के ) मिक्ता। ६. (ग)जोजन। १०.(ग) 
अर्टूट । ११. (सर ) पुरौय । संमवतः अधिक “स” गलती से आ गया है । 
१२. (ग) बादिर | १३. (घ) में प्रतितिपिकार 'तरि लिखना मूल गया था | 
कोर पर (रित! लिख दिया । 
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गिरदही सो जो गिरहेै* काया। अभि अंत्तरि की त्यागै माया | 
सहज सील का घरे सरीर। सो गिरदही गंगा का नीर ॥४५॥ 
अमरा3 निरसल पाप न पुँनि | सत रज विषरजित सुनि। 
सोहं* हंसा सुमिरै" सबद* | तिहिं" परमारथ अनंत सिध ॥४६॥ 
पाषंडी सो काया पषालै | उलटि* पवन अगनि प्रजाले' । 
ब्यंद*" न देई सुपने जाण११। सो पापंडी कद्दिए तत्त समांन ॥४ज॥ 
मनवां जोगी काया भढी। पंच तत्त ले कंथा गढी। 
षिम्ता पड़ासण " स्ग्यान अधघारी ?3। सुमति पावड़ी इंड बिचारी १३॥४८॥ 


योगी गद्दी ( घरवारी, ग्रृहसुथ ) नहीं। यदि वह शुद्दी दे तो ( श्लेष 
से » ऐसा जो अपने शरीर को पकड़े हुए, बश में किये हुए रहता है । झंतः- 
करण से माया को स्याय देता है। इतना शील्ववान है कि शरीर ही मानो 
स्वाभाविक शील का बना हुआ है। वह गृह्दी गंगाजल है, शुद्ध है, ओऔरों को 
भी शुद्ध करने वात्ना है, देधाधिदेव शिव जो भी उसका आदर करते हैं ॥४९॥ 

जो ( अंतर्तीन ) मुनि, सत्‌-रजस-तमसू, इस क्रेगुय्य से विवर्जित है, 
पाप-पुएय से रहित है, निर्मत है, अमर है, “सोहं हंस?” इस भाभ्यंतर 
शब्द का स्मरण करता है शर्याव्‌ श्रजपाजाप जपता रहता है, उसे अनन्त 
परमाथे सिद्ध हो जाता है ॥४६॥ 

( योगी पापंढी नहीं है ) यदि दे तो वद्द परापंडी जो योग को क्रियाओं 
से काया का प्रक्षात्षन करता है, उसे निर्मल बनाता है | पवन को उद्धवकर 
( पभाणायास के द्वारा ) योगाग्नि को प्रज्वक्षित करता है, कुएछलिनी को जगाता 
है, चिंदु को स्वप्न में भी स्वलित नहीं होने देता । ऐसे ही पापंडी को तत्त्व 
में समाया हुआ ससमना चादिएणु ॥४७०॥ 

शरीर रूपी भढ़ी में मन रूपी जोगी रहता है जिसने अपने किए पांच 


१. (ख) अहै, (क) में णही, शहे इत्यादि। २. (ख) चरण, (ग) चरणों 
(घ) चरणां । ३. (क) अमुरा, (ख), (घ) अमर । ४. (ग) सोहूँ । £. (घ) 
सुमिरे। ६, (क) शब्द | ७. (ग/ तिस, (घ) जिस। ८, (क), (ख) उलस्या | 
९, (क) उजालै, (ग), (घ) परजालै । १०. (ख) सुपिनें इससे पहले है, (घ) 
बदिंद । ११. (ख) मरना, (घ) जान। १२. (ग) कड़ाठन। १३. (ग) 
अधारा,- “विचार; (घ), अधार' "विचार । 
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चालत* चंदवा पिसि पिसि पड़े । बैठा ब्रह्म अगनि परजलेर | 

आड़े आ्रासरिश2 गोटिकाई बंध। जावत प्रथिमी" तावत कंघ ॥४९॥ 
यहु" मन सकती$ यहु" मन सीव | यहुउ मन पांच तत्त” का* जीव | 
यहु'मन ले जै) "उन मन रहू। तौ तीनि लोक की वातां११ कहे१॥५०॥ 





तत्व को कंथा यनाई हे | वह क्षमा का खड़ासन, ह्लान की अधारी, सदुबुद्धि 
की सड़ाऊँ और बिचार का इंडा उपयोग में ज्वाता है। काठ के डंडे में लगे 
हुए पीढ़े को अधारी कद्दते हैं जिसे योगी, साधु सहारे के लिए रखते हैं । इसी 
प्रकार का खड़ासन भी होता है बनिसके सहारे खड़े खड़े बेठने का सा सुख 
मित्रता है। शरीर का नहीं मन का योग वास्तविक योग है | वाह्म युक्तियों 
को छोट्कर भाम्यंतर युफ्तियों को ग्रहण करना चाहिए ॥४प॥। 

:”. घंचलता से ( चाज्त्त ) चंद्र ज्वाव ( अम्दत ) खिसक खिसक कर क्षरित 
हो जाता है । स्थिरता से (बैठा ) ब्रक्षाग्नि प्रज्वलित द्वोती है। तिरछी 
(शर्याव्‌ चत्म और स्थिर के श्रीच की ) अदस्था में [ झ्रादि ] के अभ्यास 
से वह सिद्धि ( गोटिका बंघ ) प्राप्त होती हे जिससे योगी इच्छानुसार 
अध्शय दो जाता हे [ कहते हैं कि सिद्ध योगी अमभिसंत्रित गोली ( गुटिका ) 
झुंद में रखकर अदृश्य हो जाता है ] ओर अ्रमरत्व भ्राप्त कर क्षेता है जिससे 
जय तक पृथ्वी रद्तती दे तथ तक उसका शरीर (स्कघर-कंघ ) मो रहता 
है ॥ ४६॥ 

यही मन शिव है, यही मन शक्ति है, यददी सन पंच तत्वों से निर्मित 
जीय £, ( मन का भ्रधिष्ठान भी शिवतस्व प्रबरद्य दी है | माया ( शक्ति ) के 
संयोग से दी हृक्ष सन के रुप में अमिम्यक्त द्ोता है और मन हो से पंच- 
मृतात्मक शरीर को सृष्टि होती है। इस लिए मन का यदुत बड़ा महत्व है ।) 
मन को क्लकर उन्मनायस्था में लीन करने से साधक सर्चेज्ञ हो जाता है, तीनों 
होड़ की यातें कइ सकता है ॥ ५० ॥ 


१. (८) जावत (ख) चलता । २. (ग) परै“परजरे । ३. (क) आसन 
(75) श्रारुय । ४. (घ) गुटिका । ५. (ख) प्रथमी, (क) प्री, (घ) प्रियमी । 
६. (सर) यी हु; (ग) यी हैँ। ७. (घ) सक्ती । ८. (क) पंच तत (ग) पेंच 


ता । ९. (7) को, (प) फी। १०. (क), (ग), (घ) जे। ११. (क) बातें । 
१२. (7) के है । 





हि 
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अवधू नव घाटी रोकि लै* बाट* । बाई बखणिजै३ चोसठि* द्वाट । 
काया पल्टे अविचल बिध" । छाया* बिबर्राजत० निपजै सिध ॥५०॥ 
अवधू दूंम कों* गहिवा उनमंनि*रदिवा, ज्यूं'" बाजवा अनहृद तुरं | 
गगन मंडल में तेज** चमंके१*, चंद नहीं तहां सूर' ॥५१॥ 
सास उसास बा३”3 को भषिवा*४, रोकि लेहु*० नव द्वार | 
छुठे छुमरासि काया पलटिबा१$, तब उनमँनीं जोग अपार' ॥एश॥। 
अवधू सहंस्क्र** नाड़ी पवन** चलैगा, कोटि ममकै** नादं। 
बहत्तरिः" चंदा वाई सोष्या किरणि श्रगटी** जब२₹ आद ॥५श॥ 


है भ्रवधूत ! शरीर के नर्वों द्वारों को बन्द करके वायु के आने जाने का 


सार्ग रोक लो। इससे चौसठों संधियों में घायु का व्यापार होने लगेगा। 
इससे निश्चय दी कायाकरप होगा। ओर साधक सिद्ध हो जायगा जिसको 
छाया नहीं पढ़तो ॥२०। 

हे अ्रवधूत, दस (प्राण, को पकढ़ना चाहिए, प्राणायाम के द्वारा उसे वश 
में करना चाहिए | इससे उन्मनावस्था सिद्ध होगी | श्रनाइत नाद रूपी तुरी बज 
उठेयो और अष्यरंध्र में बिना सूर्य या चंद्रमा के (बह्म) का प्रकाश चमक उठेगा॥₹ १॥ 

( केवल कुम्भक द्वारा ) श्वासोच्छु चास का सक्षण करो। नर्वों द्वारों को 
रोको | छुठे छमासे कायाकरप के द्वारा काया को नवीन करो । तब उन्मन 
योग सिद्ध होगा ॥१शा। 

है भ्रवधुृत शरोर में फैले हुए सहस्र-नादो-जाल में जब पवन का संचार 


१. (ख) लेवा । २. (ग) (घ) घाट | ३. (ग) वणजै (घ) बिणजै।+ ४. 


(ख), (ग) चोंसठि; (ध) चौष्ठि । ५, (ख), (ग), (घ) बंध । ६. (ख) छाय । 
७. (ख), (घ) विबरजत, (ग) विवरज | ८ (ख), (ग), (घ) दमक । ९. (क) 
उनमन (घ) उनमन्‍्य। १०. (ग), (घ) तब । ११. (ख) जोति । १२. (क) 
(ख ), (ग) चमके । २३. (ग), (घ) बाय | १४. (क) भछिवा । १५. (ख) 
लेबा (ग) ले (घ) लेद । १६. (ग) (घ) पलटे । १७. (ख) सहंसर; (क) 
(घ) सह श्र; (ग) सहस । १८, (ख), (ग), (घ) दस । १९. (क) कमका । 
२०. (क) बदतर; (ख) बद्ोतरि । २१ (ख), (ग), (घ) प्रगटे । २२, (ग), 
(घ) में नहीं । 5 


धर 


प्र 


२० [ गोरख-बानी 


अ्मावस के घरि मिलिसिलि चंदा, पूर्निंम) के घरि सूर'। 
नाद के घरि च्यंद* गरजे, वाज॑तः अनहृद तुर' ॥एश। 
उलटंत नाद॑ पलटंत* व्यंद, बाई के घरि चीन्हसि" ज्यंद। 
सुनि मंडल तहाँ नीमर मरिया, घंद सुरजि*्ले*उनसनि घरिया< ॥५५॥ 
वधू प्रथम* नाड़ी नाद ममंके, तेज॑ग१* नाड़ी पवन । 

सीतंग नाड़ी ब्यंद"१ का बासा, कोई जोगी जानत गवनं१९ ॥५६॥ 


होगा तय करोड़ों नादों के समान अनादत नाद रूमक उठेगा | और जब बहा 
का मूल प्रकाश ( थ्रादि किरण ) प्रकट होगा तब वायु वहत्तरों घन्द्रमात्ों को 
सोख ल्लेगी ॥११॥ 
सहसरार! में अमृतस्तावक चन्द्रमा स्थित है पर उसके प्रभाव से सामान्य- 
तया जीव दंचित रहता है, क्योंकि अमृत के स्राव को मुल्लाधार स्थित सूर्य 
सोख लेता है । चन्द्रमा के प्रमाव से यद्दी चचित रद्दना 'श्मावस? से अभिम्नतत 
है। जहाँ पहले भ्रमावस यी, चन्द्रमा का प्रभाव नहीं था, वहाँ अरब चन्द्रमा 
मिलमिज चमकने लगा है, पूर्ण प्रभाववाला हो गया है। यददी सूयं-चंद्र- 
संयोग योग-साधनों का प्रधान ददुदेश्य है । इससे नाद में विन्दु ( शुक्र ) 
समा गया दे भौर घनाद्ठत नादु की तुरी यजने लगी है ।५४॥ 
चन्द्र भौर सूर्य के योग से जय उन्मनावस्था पाती है तत्व मद्ारंध्र 
( घुत्प-मंदक्ष ) में शम्गत का निमेर मरने लगता है| नादु उत्नट जाता है । 
नाद सूध्म ग्ाब्द तत्व का क्रियमाण स्वरूप है जो क्रमशः स्थृत्न रूप में 
परियत ऐता हुआ स॒प्टि का कारण होता दे । उसका सृष्टि निर्मायक स्यूत्व 
यरूप अपने मूल सात की भोर समुद्र जावा है । भर नीचे उत्तरता हुआ बिन्दु 
ऊप्यंगामी धो जाता है और वायु में ऐी, जिसके ऊपर कात्ष का प्रस्ाव बहुत 
दिशाई देता ४, भमर तत्व ( जिंदा ) पहचाना जाता है ॥४२॥ 
है धयधूत । थ्ादि सूष्म सुप्रम्या नाड़ी में नाद की समक होती है, 


१. (7) पृन्यी, (घ) पूर्य्य । २. (घ) विंद । ३. (ग), (घ) तब वाजै । 
८. (८) उलटिति""“मलंकित। १. (ख) चीन्दंत; (ग) चीन्दिवा (घ) 
नगचत । ६. (ग्न) (प) खूर, (ग) सूरज । ७. (ख) दोठ ले । ८. (ग), (घ) 
पहिया । ६. (गा) प्रपमे। १०. (ग), (पघ) तेज की। ११. (घ) विंद । 
१२. (४) में अन्तिम दो चस्य छूट गये हैं । 


गोरख-बानी ] २१: 


उठंत पवनां रवी त्तप॑गा बैठंत पवनां चंद * । 

दहूँ निरंतरि जोगी विलंबैस, बिंद बसे तहाँ ज्यंदं) ॥५७॥ 

केता आवे केता जाई३, केता मांगे केता खाई, 

केता रूप* विरप तलि रहै, गोरप अनमै" कार्सो$ कहे ॥५८॥ 

पढ़ि देखि पंडिता* रहि देषि सारं, अपरीं करणीं उतरिबा पार॑ । 

बढंत गोरपनाथ कह्दि धू सापी, घटि घटि दीपक ( बलै ) पणि* पसू 
न ( पेषे ) आंधी" * ॥५९॥ 


गरस पिंगज्ला ( सूचे ) नाड़ी में पवन का संचार होता है, शीतल ( इढ़ा 
झथवा चन्द्र ) नाड़ी में चीय॑ का निवास है, इनको गति को कोई घिरला दी 
जोगी जानता है ॥५६॥ 

सूर्य नाडी में चक्षता हुआ पवन बहुत तीम गति से चलता है | जब 
चन्द्र नाड़ी में उसकी गति होती है तब चह बेठ ( थम ) सा जाता है । 
जब श्वास बाहर निकलता है तब सूर्य नाड़ी चलती है, ओर जब भीतर 
प्रवेश करता है तव चन्द्र नाड़ी | योगी दोनों से अछूग सुपुम्धा नाड़ी की 
शरण में आश्रय लेता है। क्योंकि जद्दों बिन्दु का निवास है वहीं अमर-जीवन 
तत्व ( जिन्दा ) का भी ॥५ण। 

( साधक बाहरी क्रियाओं को योग समझे हुए हैं। कितने ( जंगम ) 
बराबर आते ही जाते रहते हैं। कितनों ने मांगना-खाना ही योग समझ रखा 
है। कितनों ने बस्ती से अलग पेड़ों के नीचे रहना दो । ( सब तो इस प्रकार 
बाहरी बातों में पढ़े हुए हैं ) मोरख अभय शान कहे तो किस से ? ४६॥ 

हे पंढित, मिसको तुमने पढ़कर देखा है, उस सार-ज्ञान को रहकर 
भी देखो । ( केवल पढ़ना ही काफ़ी नहीं है | सोखे को साधना भी चाद्िए । ) 
पार उतरना कोरे ज्ञान से नहीं अपनी करनी ( क्ृत्यों ) से ही संभव द्ोता 
है। गोरखनाथ कहते हैं कि में किसको साछी दूँ कि घट-घट में हम की 


१. (ख) चंद”““ब्यंद; (घ) चंद*“जिंद | २. (क) बिलंबे, (ख) 
विलंब्या | ३. (घ) जाय । ४. (ग) (घ) रूप । ५. (ख) (ग) (घ) अणमे | 
६. (ख) स्यू', (घ) यू, (ग) स्यों | ७. (ख) पडिता । (ग) पठिता। (ख) 
पायी, ८. (ख) दीपय । (ग) परि, (घ) पनि | ९. १०. (ख) अंपी । 

दर 


श्र [ गोरख-बानी 


सुसबदे" हीरा वेधिलै* अवधू३ जिभ्या करिए टकसाल* । 

ओऔरगुंन मध्ये गुंन'*करिले*, तो* चेला सकल“संसारं* ॥ ६० ॥ 

अमभरा था ते सुभर १* भरिया१*१ नीकर भरता रहिया ११ | 

पांडे" स्थें पुरसाण दुद्देला 87 १४सतगुरि१"सारग कहिया" १॥६१॥ 
प्यंडे१६ होइ तो पद की आसा, घंनि*० निपजै१< चौत्तार । 

दूध होइ तौ घृत की आसा, करणी करत्तव१* सार ॥ ६३ ॥ 


ज्योति जगमगा रही दे | इस प्रकाश के अपने ही भीतर बलछते द्वोने पर भी 
पश्च तो भोंख ही नहीं देखता ॥ २६ ॥ 

भि्ठा की ठकसात्ष बनाकर वहाँ अभेय्य परमतंत््व रूप हीरे को सु-शब्द 
(सोहं इंसा, अ्रजपामंत्र ) के द्वारा वेघो। इस अकार 'अवगुणसय 'शसतव्‌ 
मायिक जगत में मी अपने लिए गुण ( त्रेगुश्य नहीं सदूगुण ) का ज्वाम करलो 
धथाव्‌ सद का अनुभव करो। ऐसा छोने पर सारा संसार तुरद्दारा चेल्ना 
हो जाएगः ॥ ६० ॥ 

जो अमरा था ( भ्द्मानुसृति से रहित होने के कारण खाद्यी था ) ( योग 
की साधना से ) घद् भी भर गया ( अर्थात्‌ ज्ञान पूर्ण हो गया, उसे मह्यानु- 
मृति हो गयी ) उसके लिए निरंतर अम्तत का निरूर मरने लगा । (परन्तु 
जिस माग से यह संभव छोता है ) गुर का बताया हुथा वह मार्ग खक् से 
भी तीषण झौर कठिन दे । पुरसाण >छुर शाण, शाणित छ्षुर, सान में घरा 
एुवा, सेज्न छुरा ॥ ६१ ॥ 

पर म्रद्मा घट घट उ्पापी हैं। इसे ज्ञोग स्थृज्ष अर्थ में यो सममते हैं कि 
शरोर में य्द कईीं पर है । परन्तु यदि ऐसा सममें तो परमात्मा के शरौर में 

१. (ग्व) खबद । २. (ग) विधि लै । ३. (ख) अवधु: (क) में नहीं। ४. 
(7) फरिरी | ५, (घ) ओगुण मचे गुण; (ग) श्रीगण बंधे गुण । ६. (ख) 
ग) रचिले; (प) रचीरी । ७. (क) तब । ८, (ग) (घ) सब | ९. (ख) टक- 
छात्त...समार । १०. (स) सुभर। ११. (ख), (घ) मरीया, रहीया, कद्दीया । 
१३. (ग) पांडी थि, (ग) पांठा थे, (प) पांठा ते। १३. (ख) दुद्देली। १४. 
(77) य्यु, (ग) दो । १४. (व), (ग), (प)सतगुर । १६, (क) प्यंडे; (ख) पढ़े, 
(प) हिट । १७. (गा) वी, (ग) विशु (घ) विश्यि | १८. (ख) निपजी । 
१६. कगय, (घ) छिसतव | 
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जद 
नए 


मन में रहिणां भेद* न कहिणां3, बोलिवा अंमृत* बांणीं । 
आगिला"अगनी होइवा* अबधू *, तो आपण< दोइबा९ पांणीं ॥३३॥ 
उनमनि रहिवा? भेद न** कद्दिवा, * पीयवा"* नींकर+ स्पांणीं । 
लंका छाडि१३ पलंका१ ४ जाइवा, तब गुरमुष*" लेबा१६ बांणी ॥६१॥ 


किसी स्थान ( पद ) पर मिलने की आशा होनी चाहिए। लोग परमात्मा 


की प्राप्ति के लिए बन बन फिरा करते हैं | अगर ब्ह्मानुभुति सचमझुच बन ही 
में उत्पन्न दोती है तो उसे चौपायों में भी देखने की आशा करनी चाहिए । 
( कुछ लोग केवल दूध पर रद्द कर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं ) यदि 
दूध में परमात्मा है तो उसे घी के रूप में देखने की आशा करनी चाहिए । 
( परन्तु श्रसल में इन बाहरी बातों से परसात्मा नहीं मिलता। इसका सार 
उराय करणी- करतव, योग-दुक्ति अर्थात्‌ समुचित रहनी है ॥ ६२ ॥ 

बनप्रांतर आदिकों में रहने के स्थान पर सन में रहना चाहिए शर्थाव्‌ 
बहिसुंख वृत्तियों को अंत्मुंख कर देना चाहिए। अ्रपने प्रन का रहस्य किसी 
से न कहना चाहिए ( क्योंकि इस रहस्यमय अनुभूति को कोई समसनेवाक्षा 
नहीं दे ) मीठी बाणी बोलनी चाहिए । अगर दूसरा आदमी तुस पर आग 
बबूला हो जाय तो ( तुम्हें ) पानी द्वो जाना चाहिए, छम्रा दिखानी 
चाहिए॥ ६४॥ 

उन्मनावस्था में क्लीन रहना चाहिए। किस्ली से अपना भेद ( रहस्य ) न 
क्टना चाहिए। ( अस्त के ) सरने पर पानो ( अम्गत ) पीना चाहिए | 
गुर के सुख से शानोपदेश सुनने के लिए लंका क्या परलंका (ल्लंका के परे, 
दूर से भी दूर जाना पड़े तो ) जाना चाहिए । अथवा माया ( क्ंका, राक्षसों 
की मायाविनी नगरी ) को छोड़कर उससे परे ( परल्धंका ) ही जाना चाहिए | 
तसी गुरु का दिया क्लानोपदेश हृदयंगम हो सकता दे ॥ ६४ ॥ 


१. [ख) रदणा; (ग), (घ) रहणां । २. (ख) मेव । ३. (ख) करयणां, (घ) 
कहा | ४. (ख) अम्नत, (ग) अमृत, (घ) यम्नत | ९. (ख) अग्रिला। ६, 
(घ) होयबा । ७. (ग) (घ) में अबधू नहीं है । ८. (ग) (घ) आप | ९. (ख) 
रहणा, कदणा । भेव ण। १०. (घ) पीबा, (ग) पीवावा। १२, (ख) नी- 
भरना । १३, (ख) छोड़े । १४. (क) पलंका, (ख) पड़लंका (घ) परलंका । 
१५, (खत) गुरमुषि । १६. (ख) लद॒बा | 


२४ [ गोरख-बानी 


नग्री सोभंत वहु* जल मुल* विरषा3, सभा सोभंत पंडिता पुरषाएँ । 
राजा सोभंत दल प्रवांणी",यूँ5 सिधा*सोभंत सुधि बुधि*की *चांणी॥३६५॥ 
भिरला जाएंति ० भेदांनिभंद*१विरला जाणंति" भदोइ पष छेद*३। 

विरला जात अकथ कहांणीं, विरला जाणंति सुधिवुधि की वांणीं ॥६६॥ 


बूछ पद पृ पट 
उत्तरपंड जाइवा संनिफल खाइबा, त्रह्म अगनि पहरिवा चीरं। 


नीमर मरण ९ अंम्ृत्त२* पीया** यू**४ सन हूवा थीर' ॥ ६७ ॥ 


नगर ठउयान तथा तढ़ागों से सुशोमित होता है। सभा को शोभा 
पंडित क्षोग हैं। राजा कौ शोभा उसक्की पिश्वसनीय सेना है। इसी प्रकार 
सिंद की शोभा पआाधष्यात्मिक सत्ता की याद दिल्ानेवाली अथवा निर्म्न शुद्ध 
पुद्धि युक्ति धाणी है ॥ ६४५ ॥ अरवाणी--भ्रमाणी, प्रामाणिक (विश्वसनीय ) | 

अभेद के भेद को, भरद्वेत के रहस्य को कोई विरले जानते हैं, छेत के 
पक्ष का निरसन किसी विरदी को आता है। बद्म की अकथनीय कथा को 
भी कोई पिरले ही जानते हैँ । सुधि चुधि की चाणी को कोई विरले जानते हैं । 
( देगो पिछली सबदी का भर्थ )॥ ६६॥ 

( यरे तपस्थी योग सिद्धि की थाशा से गेरुश्ना घारण कर उत्तरा- 
गंद ( यदरिद्ाश्रम भादि स्पानों ) में जाकर मरने का जज्ष श्र जंगर्नों के 
कंदमूल फन्न पर निर्षाह करते हैं । ) किन्तु सोरखनाथ जिस उत्तारखंड ( बह 
संघ ) में जाने का उपदेश करते दें उसमें घ्मग्नि का वस्र पहनने को, अग्त- 
निमर से मरने याज्षा प्म्रत पीने को ओर शुल्पफल ( मष्रंध में मिलने 


१. (घ) बद्ी । ३. (ग) में 'मूल? नहीं है । ३. (क) (घ) बृछा । (ख) 
[। ४. (प) पंटित पुरपा। ५, (व) परवाणि। ६. (ख), (ग) 
मुगी । ७. (खा) सीधा; (7) सिद;। (प) सिंघ। ८. (ख) सिधि घुधि; (घ) 
छुध। ९. (ग), (४) में नदीं। १०. (ग) जानंति, (घ) जायंत । ११. (ग) 
दॉनिरभेद (प) मेदं। १२. (7), (प) जाखंत ) १३. (घ) छेद । १४, (ग) 
जानात; (प) जाणंत। १४. (घ) सुबबुघ । १६. (ग) उतरिपंडि; (घ) 
उतरपंट। १७. (ग), (ध) ज्ञायवा | १८. (ग) सल्यफल; (क) (घ) सुनिफल 
१९ (ग) मधिया; (प) पायबा । २०, (ग) 4 (में ! ) देरिबा । २१. (ग) 
(४) शरण । २१- (ग) इमृत; (घ) श्रमीरण । २२ (ग), (घ) पिवय्यां । 
२३. (7) पो । 


कप 


कि १४४ ८] 


योरख-बानी ] २५ 


हिन्दू" ध्यावे * देहरा मुसलमान मसीत३ । 
जोगी ध्यावे! परमपद्४ जहाँ ५ देहुरा न मसीत३ ॥ ८ ॥ 

: हिंदू आपें * रांस कों* मुसत्लमान घुदाइ+ । 
जोगी आएें* झलप कों०, तहाँ राम अछे* न षुदाइ* ॥ ६९॥ 
प्यंड १० होइ*१ तौ १९ पैन कोई, त्ह्म'डे 3 देषे सब लोई १४ । 

। प्यंड ्रह्मंड* "निरंतर * ध्वास१०,भणुंत गोरष सछ-य द्र* *का दास१ ०|७०॥ 
बैठा अवधू लोह की पूंटी *९, चलता* “अवधू पवन की मू'ठी *९। 
सोवता*१ अवधू जीवता* *मृवा, वोलता अवधू प््यंजरै*्सूवा ॥ ६८॥ 
वाला फ़ल्न, वक्मानुभूति ) खाने को मित्षता है। गोरख ने अपने चंचल मन 
को इसी प्रकार स्थिर किया || ६७ ॥ 

न्यू देवालय में ध्यान करते हैं, सुसलमान मसजिद में किंतु योगी 
परमपद्‌ का ध्यान करते हैं, जदाँ न देवालय है न मसजिद ॥ ६८ ॥ 
हिंदू कहते हैं ( आखें, आख्यान करते हैं कि हमारा परमेश्वर ) राम है, 
धुसलमान कहते हैं खुदा है । किन्तु योगी जिस अलक्ष्य का आाख्यान करते हैं, 
बढ़ों न रास है, न खुदा । ( अलक्ष्य झद्म राम और खुदा दोनों से परे है) ॥६ शा 
यद्दि शरीर में परमात्मा होता वो कोई मरता ही नहीं | यदि त्द्यांड में 
होता तो इर कोई उसे देखता। जैसे श्रह्मांठ की और चीजें दिखाई देती हैं 
चैसे ही वह भी दिखाई देता । मत्स्येन्द्र का सेवक (शिष्य ) .गोरख ऋद्ठता 
है कि वह पिंड और ब्रह्मांड दोनों से परे है || ७० ॥ 
अवधूत योगी जब (आसन सारे ) बैठा रहता है तो चद्द द्योदे की खू'टी के 


१. (ग), (घ) हींदू । २.(क) ध्यांव; (घ) ध्यांवे । ३.(ग) मसीति । ४, (क) 

प्रम पद । ५, (क),(ख) तद्दा | ६. (ग) अपषै (घ) अबैं; (क) में भी दूसरे “आपें! 

- के स्थान पर अप; (घ) अपें | ७. (ग), (६) कू' । ८. (ग), (घ) आहछे ६. 
(ग) घुदाई; (घ) पुदाय । १०. (ग) प्यंडै; (घ) पिंडे । ११. (घ) होय । १२. 
(ग) तो । १३१. (7), (घ) बक्मडे। इसके आगे (ग) में 'होइ तो” और (घ) 
में 'होय तौ? अधिक है। १४. (ग) (घ) कोई । १५. (ग) प्यंडे ब्रह्म डे, (घ) 
पिंडे अह्म डे । १६. (घ) निरंतरि | १७. (ग) वासा'*'दासं। (घ) वाता “*दाया। 
१८ (ग) मछंंद्र; (घ) महछिंद्र । -१६. (ले) घुटी “““मुठी । (क) षूंटी ...मूठी । 
२०, (ग) चांलतां; (घ) चालवा। २१. (ग) सोवतां २२. (ख) जीवता न । 
(ख) में इन दोनों चरणों का क्रम उलठ गया है। २३. (ग) पिंचरे; (घ) पिंजरे | 


२६ [ गोरख-बानी 
गोरप* कहै छुणहुरे* अवध जग में ऐसेंड रहणां-- 

आंपें" देपिया कांने * सुखिया मुप थें * कछू८ न कद्दणां | 3२ ॥ 

नाथ कहे तुम आपा रापौ, हठ करि वाद न करणां । 

यहु ज्ुग है कांटे की बाड़ी, देषि देषि पग धरणां* ॥ 5३ ॥ 

गोरप कहे सुर्णों १९ रे १९ अवध सुसूपाल"* थैं१३ डरिये। 

ले *शमुदिगर"को सिर में मेले? ६,ततौ*०विनही पूटी*“मरिये॥ ७४॥ 


समान निरचलक्ष द्योता है शोर जब चलता दे तो पवन की मुट्टी बांध कर (वायु- 
घेग से ) जो णोगी सोता है वह जीते जी मृतक के समान द्वे। भर जो घहुत 
योज्षता फिरता ६ उसे समझना चाहिए कि अभी बंधन मुक्त नहीं हुआ [०१॥ 

योगियों के ल्षिणु गोरखनाथ का उपदेश दे क्लि इस दुनिया में तमाशवीन 
(साक्षी ) की तरइ रएना चाहिपु। उस में ज्षिप्त न होना चाहिए । देखता- 
सुनता तो सप कुछ रहे परन्तु स्वयं कुछ योले नहीं ; श्राप उस अप॑च में 
न पड़े ॥ ०२॥ 

नाथ का उपदेश है कि तुम अपने आ्रापा की ( भ्रात्मा ) रक्षा करो ह॒ठ पूर्वक 
पाद ( यंदन-मंदन ) में न पढ़ों। यद संसार कॉटे के खेत की तरद्द दे जिसमें 
पग पग पर कोंटे घुसने का डर रएता दे । इसलिए देख देख कर डग रखना 
चाहिए ॥ ३० || 

गोरसनाथ कहते हैँ कि ऐ अवधूत ! शिक्षुपात्र ( काज् ) से डरना चाहिए, 
झगर यह सुगूदर को सिर पर मारे तो झायु के दिना समाप्त हुए द्वी ( अकात्न 
डी ) भादमी मर जाय । 


जज +++++++++>+ +++ ----+----+.0ह0 ०... 


१. नाथ। २. (खत) सुणो रे; (ग), (घ) मुणी रे। ३. (ख), (ग), 
(प) छुग । ४. (ले) अदिवीधि। ५. (स) श्ाध्या; (ग), (घ) श्रांप्यां। ६ 
(४9) काना, (ग), (प) कानां। ७. (स) ते,(ग) ते, (प) यू । ८. (ख) 
ए.ु । ६. शेवल (्) में। १०. (ग) सुणां। ११. (ग) १२. (स) 
गुम्गण, (ग) यूसगल, (प) खूखपाल। २३ (७) स्था', (ग) तें, (प) ते। 
१४. (गा) उठाय करि | १४. (स्ठ) मुंदप्न (ग), (घ) मुदगर । १६. (ख) दे । 
(8) में इगसे पहले पमिर मैं न (ग) मेल्दे, (घ) मेल्दे, | १७ (ग) तव | 

(ए) पोधि बाई ही, (ग) बिय दी पृटी, (प) विय्य पूटी दी । 


गोरख-बानी ] २७ 


दृष्टि) श्रम्ने दृष्टि' लुकाइबासुरति लुकाईबा कांनं४ | 
नासिका अग्ने पवन लुकाइबा“, - तव रदि गया* पद निरबांनंई ॥5५॥ 
अवधू मनसा हमारी" गींद* बोलिये*, सुरति बोलिये १९ चौगान॑*१ । 
अनहृद** ले१३ घेलिया १४ ल्ागा, तब गगन*% भया मैदान?) ॥७६॥ 
पंच 5त्त्त* "ले सिधा१< मुडाया?*, तब भेटिलै निरंजन निराकारं। 
मन मस्त हस्ती मिलाइ* "अवधू, तब लूटिले अपे+१ भंडार ॥ उ७॥ 

शिशुपाल को काल अथवा शैतान मानना कुष्ठ विरत्न हे। यद्यपि इसमें 
संदेह नहीं कि उसके कृष्णविरोधी द्वोने के कारण उसके प्रति यह भावना 
हो सकती है । घटी नष्ट हुईं। खुद, हूटा हुआ-देशी, २, ७४ || ०४ ॥ 

( इन्क्रियों को उनके विषयों से इृटाओो इष्टि ( चक्षरित्रिय के आगे 
से इृष्टि को (देखने की शक्ति को) छिपाओ, कान के भागे से श्रुति 
( खुनना ), नाक के आगे से वायु को दिपाओ | ऐसा करने से फिर केवल- 
निर्वाण-पद्‌ शेष रह जाता है । इस में भ्रत्याहार की शआवचश्यकचा बतायी 
गयी है ) | ७९ ॥ 

हे अवधूत, मनसा हमारी ग्रेद है और सुरति (मनन की उल्नटी ग्रति 
थर्थाव्‌ आत्मस्ट्ृति ) चौगान । अनहृद को लेकर ( घोड़ा बना कर ) में 
खेलने लगा। इस पकार ब्ह्मरंध ( गयन या शूल्य ) ( मेरे खेलने का ) 
मैदान हो गया || ७६ ॥ 

___ जब सिद्धों ने पांच तत्वों के लेकर ( मद कर, वश में कर ) मुंडा लिया. ने पांच तत्वों के लेकर ( झरहण कर, वश में कर ) मुंडा लिया 

१. (ख) द्विष्ट, (ग) (घ) दिष्ट । २. (ख) द्रष्ट (ग) (घ) दिल्‍्ट। ३. (व) 
झुकायवा; (ग) छुकाईबा । ४. (ख) कांने*"“नरबाण; (ग)कार्न “निरवाण (घ) 
बानां“निरवानां । ५. (ग), (ध) छुकायवा । ६. (ख) रहेगा युहु । ७. (ग) 
हमारै। ८_ (क) (ख), (ग) गीद। ६. (ग), (घ) वोलिये । १०. (क), (ख) 
देखो ९. (ग) भई। ११, (ग) चौगान'*““मैदान (घ) चौग़ांन ““मैदांन | १२, 
(ख), (ग), (घ) अनहृद सबद । १३. (ग) में 'ले? नहीं है । १४. (ख) षेलरौ, 
(ग) पेलने, (घ) षेलण । १५. (ख) गीगनि; गियन। १६, (ख). (घ) 
पांच । १७, (क ), (ख ), ( घ) तत; (ग) तरव। १८, (ख ) सिंध; 
(ग) सिघो । १६. (ख) मद़ीया | २०. (ख ), (ग), (ध) मिलायलै | 
(ग) में 'सीः दीर्ध ओर इस शब्द के बाद अलै' लिखा गया है, त्पष्ट दी 
गलती से। २१. (ख ) अलपष । 





उरु कहर 


श्८ [ गोरख-बानी 


अरघध-उरथ विचि घरी* उठाई*, माघ सुनि 'है बैठा जाई । 
मतवाला३ की संगति आई, कथंत गोरपनाथ* परमगत्ति पाई ॥ छ८ ॥ 
डडी सो" जे* आपा डंडे, आवत जाती» मनसा पंडे | 

पंचों< इंद्री* का मरदे मांन, सो डंडी कह्दिये*" तत्त*१ सममांन ॥७९॥ 
पाया लो भल पाया लो"*सबद*३ थांन सहेती १४ थीत्ति१५ | 

रूप संहेता *६९ दीसण लागा१ ६, तव सर्च १० भई परतीति ॥ ८० ॥ 


( चेला, अनुगामी यना द्विया ), तथ निरंजन निराकार से भेंट की। हे 
झवधूत मन रूप मस्त हायी जब मिल जाय ( हाथ लग जाय, अपना हो 
जाय ) तब भ्रक्षय भंडार लूटने को मि्न जाता है || ७७ ॥ 

रवासा (पश्रथवा शक्ति) को घरध (श्रथः नीचे, अंदर जाने वाली 
पायु ) और ऊध्व ( उच्चुधास ) के बीच में उठा कर रक्खा भर्थात्‌ केवल 
झुभक किया झौर मध्य शून्य ( अद्यरंघ ) में जा घेठा। वह मतवात्ते शिव 
(म्रद्म तत्व ) की संगति मिली | इस प्रकार गोरखनाथ कहते हैं (कवि हमें ) 
परम गति प्राप्त हो गयी | ७८ ॥ 

यह है जा भापा (धथह्दकार ) को दंडित करता है | भर थआतो 

( परिवतनशोत्त, चंचल ) कामना ( मनसा ) को खंडित करता है। पांचों 
एन्द्रियों फा मान मर्दित करता है। पेसा ही दंडी श्द्मतत््व में क्लीन 
इता ४ ॥ ७६॥ 

मिपा खिया! अब्छा पाया, शब्द (के द्वारा) स्थान ( मद्य पद ) 
सदित स्थिति को | सब प्राड के रूप सद्दित € साक्षात्‌ ) दर्शन ऐने लगे 
झौर सब प्रदार पिश्यास दो गया; सुछि में छोह संदेश नही रह गया || ८० ॥ 


१, (7?) घधर्मा । २.(घ) ' जाय। ३. (ख), (ग), 
( ४) मतिताह्ा । ४. ( से ) गोरप कै५४. ( गे ), ( थ ) सोई । ६. (ख) 
हो (गे) 5; ( प ) मो । ७. (ग) जावती | ८. (ग) पांचू' । ६. (स्व), (घ) 
। १०. ( 7), (४) कदिय । ११. ( के), (ख), (ग), (ब) तत। 
). (? ) पीया हो नह पीयाला। १३, (गस्छ) (ग) (प) सरव । १४. (क) 
सदा । १४. ६६8), (70, (घ) तिगि; (ग) तिथि । १६, ( गे ) (प) रदेती 
हट । १39. (7), (गे) ्ए; (प) पिंट । 


गोरख-बानी ] रु 


अरघंत* कवल परधंत* सध्ये* आंण पुरिस का बाखा३ | 

द्वादस हँसा उलटि चलेगा, तब हीं* जोति प्रकासा+ ॥ ८१॥ 
आसखण बैसिवा" पवन निरोधिवा, थांन-मांन सब धंधा । 

बदँत गोरखनाथ आतमसां विचारंत*, ज्यू' जल दीसे*चंदा॥ ८२॥ 
गोरष बोलै“सुणिरे* अवधू पंचों १९ पसर** निबारी। 

अपणी"१* आत्मा) 5 आप बिचारी १९, तब सोवी १" पान पसारी ॥5शा। 


. क्षय नीचे के कमल में से उध्चे कमल में प्राण पुरुष का 'बास होने लगे 
तब आशण धायु वि्ांसी होने के बदले उल्नदकर आसभ्यंतरगामी हो जायग्री और 
क्योति का प्रकाश होगा ॥ ८६ ॥ 

आसन बाँधकर बैठना, प्राणायाम के द्वारा चायु का निरोध करना कोई 
पद ( यथा शुरु पद ) भौर तत्संबंधी सान सब धंधे हैं। श्थवा स्थान विशेष 
का महत्व कि यहीं बैढकर अभ्यास से योगसिद्धि वो सकती है, सब धंधे हैं । 
( इनका निरपेक्ष महत्व नहीं है। ये केवल बाइरी साधन माक्न हैं ।जो 
बाते आम्यंतर ज्ञान को उस्पन्न करती हैं वे दी योग मार्ग में सब कुछ हें )। 
ग्रोरखनाथ कहते हैं कि आत्म तत्त्तका विचार करने से ( सारा इृश्य- 
मान जगत वैसे ही परमद्ा का प्तिब्रिस्तर जान पड़ने लगता है 9 जिस अकार 
जक्ष में चद्रमा का प्रतिविस्व दिलाई पढ़ता है ॥ ८२ ॥ 

गोरख करते दें कि हे अवधूत, सुनो पंचतरवों अथवा पंचज्ञानेंद्रियों के 
बह्टिःप्रसार का निवारण कर अपने आत्मा का स्वयं चिंतन फरने से मलुस्म 
की सब चिंताएँ पूर हो जाती हैं। घढ पाँच पसार कर, निश्चित हो कर 
सो सकता है ॥ ८३ ॥ 


१, (ख) अरघत “*उरघत | (घ) में 'उरघंत॑ के बाद भी कंबल? । २. 
(स) मधे; (घ) संधि | ३. (क) बार ...प्रकासं | (ख) में अंतिम दो चरण नहीं 
हैं | ४. (ग) (घ) दी, ५. (खु) आया न बसिबवा । ६. (ख) बीचारंत; (ग),(घ) 
विचारिया । ७. (ख), मंध । (ग), (घ) मध्ये | ८. (घ) कहे । ९. (ख) चुणोरे; 
(ग) सुणरै; (घ) सुणोरे | १०, (ञ्र) पांच; (ग) पाँचो;. (घ) पांचों | ११. (ख) 
पसार; (ग) पसू । १३. (ख) आपणी; १३. (ख), (ग) आतमा । १४, (ग), 
(घ) बिचारिबा | १५. (क) सोबों; (व), (ग) थोचे | 

ऊँ 


[० [ गोरख-बानी 


प्रसार" न्यंद्रा चैरी* काल, केसें कर* रखिबा गुरू का भेडार । 

प्रसार वोड़ौ*५, निद्रा" मोड़ौ', सिव सकती ले करि६ जोड़ो ॥ ८४ ॥ 
पय जांनिवा” अनाइद का बंध, ना पड़े: त्रिभुवन* नहीं पढ़े कैध । 
_कत* * की रेत अंग थें** न छूटे, जोगी" *कद्दतां* उद्वीरा १४न फूटे१ "|| 
प्वद एक पूछिया कहो गुरु दयालं, विरिधि यैंक्यू' करि होइवा बाले ॥ 
कुल्या फूल कली क्यू: दवाई, पूछे कह तो** गोरप सोई ॥ ८६॥ 


आएार यैरी दे वर्योकि भ्रति ग्राह्दार से कई ख़रावियाँ होती हैं. जिनमें से 
मोंद का जोर करना पुक हैं । देखो ऊपर ३३ दीं और ३४वीं सबदी) भोर निद्वा 
कादर हैं । (ये गुरु के मंटार मद्मतत्व की चोरी करते हैं, उसकी अनुभूति नहीं 
होने देते) गुर के भंडार की रक्षा कैसे की जाय ? भोजन को सो कम करो 
निद्रा झो मोड़ों भर्धाद आने न दो) और शिव (अद्षतरव) भर शक्ति (योगिनी, 
छुंडलिनी तरय ) को पुफ में मिल्ला लो ( यही उसका उपाय है॥ ८४ ॥ 

अनाइत प्राप्त कर लिया गया हैं, याँध जिया गया है, यह तमी समस्ना 
चाहिए जय प्रेल्लोव्य में योगी के लिप घाघा न हो, 'और ठसका शरीर-पात 
न हों; रठछ का सार रेतस्‌ ( शुक्र) शरोर से स्लत्षित न हो, और जोगी 
कइना है कि ( श्वेत ध्रद्मानुमय का ) हीरा नष्ट न हों श्र्थाव्‌ साक्षात्‌ झद्या- 
शुमय ही पाय ॥ ८प 

हम आपसे एक शग्द पूद्ते ६, दे दयालु गुरु, उसका उत्तर दीनिए | चुद्ध 


१. (प) गदर बैरी निंद्रा काल । २. (ग) बेरी। ३. (ख) कसि करि, 
(४) *##, (प) कैश | ४. (गत) तोद़ों, मोड़ो, जोड़ो (ग) तोड़ी, मोदी, जोड़ी । 
४... (77), (प) न्यद्रा । ६. (गा) दिटि करि; (ग), (पघ) उनमनि । ७. (घ), (ग) 
शादियां; (क) जानबा; (ग) में इसके पदले श्रीर (घ) में आगे 'अवधूर 
ए!। ८. (7) पदला “न पढ़ें? नहीं है दूसरे नदी के रुपान पर केबल न 
ऐ। [प)-म ने पर्ड, (ग) नदीं पे नहों पर । ६. (ग्) विमबंण; (घ) 
पमरन १०. (77) रगय (ग) रच । ११ (ग) परे । (ग) श्राग थे; (खा) श्रंग 
थे; (पघ) हंग है । १३, (प) सी छोगी । १३, (ए) कहत, (थे) कद्ता । १४, 
(४) दपग | (7), (घ) दोपा | १५४. (753) झट १६. (क) गुर कौ । १७, (*) 
। ६; (७), (7) निंष ने (देना); (प)वयूध मैं । १८, (स) सो; (ग), 

च) म। 


गोरख-बानी ] ५ ३१ 
सुरणों हो देवल तजी जंजालं, अमिय* पीवत तब होइबा बाल । 
अहम अगनि सींचत* मृलं, फूल्या फूल कली फिरि" फूलं ॥८णजा 
उलट्याई पवनां» गगन< समोह* तब बाल रूप परताषि*" होई११ | 
१२ ५ १५ & 38 पड ७ 
उदे अहि अस्त हेम अ्रह्दि पवन मेला, वंधिले दृस्तिया निज साल सेला | 
१६ १७ पै अर ३८ 
बारा कला सोषे सोला कला पोषे, चारि कला साधे अनंत कला जीचे। 
ऊरम धूरम जोती ज्वाला? 'सीधि** साधंत** चारि* कला पीचे ॥८९॥ 





से बाज़्क कैसे हो सकते हैं। नो फूल खिल्ल घुका हे यह फिर कल्नी कैसे हो 
सकता दे । पूछे जाने पर इसका उत्तर जो दे वही गोरखनाथ है ॥८६॥ 

हे देवज ( नाथ ! ) जगत के ज॑ज्ञाल को छोड़ो । (योग की थुक्ति से ) 
अमृत का पान करो तो बालक हो सकते द्ो। अद्माग्नि से सुल् को सांचने से 
जो फूल खिल्ष धुका है वह फूज्न भी कली दो जाता है ॥८ण। 

पवन को उल्लदकर बद्वारंश्र में समावे | तब बालक रूप प्रत्यक्त होता हे | 
उदय के घर में अस्त जाने से ( श्रर्थात्‌ मूलाधार स्थित सूर्य को अस्त करने 
से और घपंद्र हेम (हिस) के घर अद्धारंध् में पवन का सम्सिलन करने से 
दैंघा हुआ (वधकर) हाथी ( मन ) अपनी शाज्ञा में (जहां उसे योग सिद्ध के 
लिए रहना चाहिये अर्थात्‌ आत्मा की अ्ज्ञानता में) था जाता है ॥८म॥ 

बारद कक्षा ( सूल्लाधारथ सूर्य ) को सोसख्ते ( जिससे चह सूर्य अस्त के 
निमर को रवय॑ सोखने में समर्थ न दो ओर इस प्रकार ) सोलह कला 
( सहस्तारस्थ अस्रतस्नावक चन्द्रमा ) का पोषण करे । इस प्रकार चार कन्नाएँ 


१. (ख) सुणो दो, (ग) सुणि है। (ध) उणि हो | २. (ख ) अपाव,( घ) 
अपीव, (॥) श्रमी । (ख) पीवता; (ग) पीवतां; (घ) पीचर्त। ३. (ग), (घ) 
सींचिवा । ४. ( ग ) फिर | ५. (घ) उलटा । ६. (ख), (ग), (घ) पवन | ७ 
(ख) गिगनि | ८. (ख) समाइ; (घ) समोय | ९. (क) प्रतक्ति; (ग) रूप प्रवीग । 
१०, (ख), (ग़) जो३, (घ) दोय। ११. (क) गह** “अब; (ख) ग्रहि (पहि !)** 
अद्ि । १२, (ग) ग्रिहे *'औहे। (ग) में “अस्ति” के आगे भी गरिहे! । १३, (ग), 
(घ) पवनां । १४. (ग) बंधिले । १५. (ख) इसतिया; (ग) हस्तिये; (घ) में 
उाल नहीं है। १६. (ख) वारै; (ग) बाराह; (क), (घ) बारद | १७. (ख), 
(ग) साले; (घ) सोलइ । १८. (ग) जोबे । २६. (ख) बुजाला। २०. (क) 
सीधे; (ख), (ग) सिधे। २१, साधत । २२. (घ) च्यारि । 


श्र [ गोरख-बानी 


असाध* साधंत गगन" गाजंत३, उनसनी लागंत ताली । 
उलटंत पवन पलटंत बांणखीं, अपीवर् पीचत" जे* ब्रह्मग्यांनीं ॥९५०॥ 
अलेष लेष॑त अदेष देषंत, अरस* परस ते दरस जांणीं | 
सुनि' गरजंत बाजंत नाद अलेष लेषंत ते निज प्रवांणी१ * ॥६ !॥| 
निहचल"+ घरि बैसिबा पवन" निरोधिबा*3 कद़े न होइगा रोगी । 
बरस दिन में तीनि वार काया पलरटिबा १ ५,नाग ब'ग बनासपती जोगी ॥६२॥ 
( सु के ऊपर चन्द्रमा की विशेषता श्रर्थाव्‌ अम्त ) सिद्ध होंगी । इससे 

अनन्त कला पूर्ण अर्थात्‌ ऋ्द्मानुभवसय जीवन प्राप्त द्वोगा। विशाल प्रकाशमय 
ज्योति के दर्शन दंगे, सिद्धि साधते हुए चार कल्ला ( अम्टत ) का पान 
करेगा ॥८६॥ 

जो श्रसाध्य श्रथवा असाधु (मन) को साधते हैं ( घश करते हैं ), 
गगन को ( अनाहत नाद से ) गर्जित करते हैं, उन्‍्मनी समाधि लगाते हैं , 
पवन को उल्धटते ओर सुपषुस्णा ( सरस्वती, चाणी ) के मार्ग में पत्तट कर क्गा 
देते हैं, भोर अम्ट्व पान करते हैं ( वे ) रद्यज्ञानी हैं ॥8०॥ 

जो लिखा नहीं जा सकता उसका लेखा ( देखकर घर्णन ) करने वाले, 
जो देखा नहीं ज/ सकता, उसे देखनेवाले, घह्म का छू छू कर ( अरस-परस ) 
शर्थात्‌ स्वयं साक्षात्‌ दश न करने वाले, अहारंत्र को अनाहत-नाद से गर्जित 
करने वाल्ले निज प्रमाण से, स्वयं अपने श्रतुभव से बह्म को जानते हैं ॥६१॥ 

निश्चल रूप से अपने घर बैठना चाहिए, आत्मस्थ होना चाहिए, 
€ ऐसा करने से साधक ) कभी रोगी नहोगा। (परन्तु साथ दी) नाग (सीसे 
का भस्म ), बंग (टिन ू, ! ) और बनस्पति के प्रयोग से वष भर में 


तीन घार काया कहए करन, | , चाहिए ॥&२॥ 

१, छक) संघ * ह ' । ३. (लव) गरजांत, 
(ग) ग्रजंत; (घ) गर ५. (ख), (४) पींव॑त, 
(ग) पीव॑ति | ६. ( (ग), (घ) दरस। 
८. (ख) तां। ९. गण), (घ३ 
प्राणी । (ख) में इर लखीत 
अदेप देखाता, दरस छ' धर) 


निदिचल। १२. (ग) , 
(घ) परमोधिवा । १५. ५ 


गोरख-बानी | डे 


घोडस * नाड़ी चंद्र प्रकास्या: द्वादस नाड़ी सांनं३ । 

सहंस्र नाड़ी" प्राण का मेला, जहां असंघ* कला सिच थांने ॥६३॥ 
अवधू ईंडा" मारग* चंद्र भणीजै, प्यंगुला* मारग भांम॑ | 
सुषसनां? * सारण बांणीं वोलिये त्रिय? * सृल अस्थांन * ॥६छ॥ 
श्रबधू काया हमारी १३ नालि बोलिये*४ दारू बोलिये*४ पवनं।१७ 
अगनि पलीता अनह॒द गरज व्यंद्‌१६ गोला उड़ि १० गगन '६५॥ 
काजी मुलां कुरांय लगाया, बद्*< लगाया वेद | 

कापड़ी संन्‍्यासी? * तोरथ* "अ्रमाया न पाया नृबांख पद्‌* १ का भेव' ६६ 


पोद्श कक्षा वाली नाड़ी (इल्ा) में चंद्रमा का प्रकाश है, द्वादश वादी 
(पिंगज्ा) में माजु का सहस्न नाढ़ी (सुपुम्ना अथवा) सदखार में प्राण का सूत्र 
निवास है, वहाँ असंख्य कलावाले शिव ( बरद्मतत्व ) का स्थान है ॥ 0४ ॥ 

ईंडा नाड़ी को चन्द्र कहते हैं, पिंगला को साचु और सुपुम्णा को सरस्वती 
( वायी ) ये ही तीनों मूलूस्थान ( अद्वारंभ तक पहुँचाते हैं )॥ ४४ ॥ 

है अवधूत ! यह शरीर नाली ( बंदूक ) है, पवन बारूद है, अमहद 
रूप आग देने से धढ़ाका होता है और बिंदु रूप गोला बहारंध में चत्ता नाता 
है अर्थात्‌ साधक ऊध्चेरेता हो जाता है ॥ ६४५ ॥ 

काजी सुल्लाओं ने कुरान पढ़ा, बाह्मणों ने वेद, कापड़ी ( गंगोच्तरी से 


१, (क), (ख) में 'घोड़स” के पहले 'अवधू? । रे. (ख) प्रकासा । ३, (ख) 
भांण, (ग) भाण ( भीय १ ) (घ) भांण । ४. (ख) सहंसर; (ग) सदख | 
२. (ग), (८) भ्रांणः के पहले “जहाँ'। ६. (गम) अचदि । ७, (ख) इड़ो; 
(गं) इला, (घ) यला । ८. (क) मारग । ९. (घ) पिंगुला। १०. (ख) 
सुपमण | १४. (घ) मारगि। ११. (क) तय ; (ख) त्रिया; (ग) ज्ियं, (घ) त्ियो 
१२. (ख) सुथान, (ग) सथाने। १.३. (क), (ख) इमारै। १४. (घ) बोलीयै 
(ग) में पहला 'बोलियं” दूसरा बोलीयं? | १५, (ख) पबन”“गीगन, (घ) 
पवना* * गगन (घ) पवनां* * गगनां । १६. (घ) विंद | १७, (ख), (ग), (घ) 
जड़िया । १८. (ख) बहन, (गं) तराह्मय । (ध) आ्राइमण | १६. सन्यासी (ख) 
सिन्‍्याथी । (घ) सन्‍्यासी । २०. (ग) तीरथा; (घ) तीरथां; (क), (ख), (घ) 
अमाया | २१. (ग), (घ) तत । कि 


, ३४ [ गौरख-वानी 


देवल जात्रा) सु नि* जात्रा", तीरथ जात्रा" पांणीं* । 
अतीत" जात्रा सुफल जात्रा बोले अंम्ृत* बांणीं ॥ ९७ ॥| 
अधरा धरे बिचारिया, घर या हीं में सोई । 

ह्दीं तोई 
घर अघर* परचा हूबवा, तब उती नाहीं कोई ॥ ६८ ॥ 
ऊभा सारू' बैठा सारू', मारू' जागत सूता। 
तीनि* लोक भग जाल पसारया* कहां जाइगौ* ? पूता ॥६६॥ 

2 


गंगाजल ज्वाने वाले ) ओर सन्यासियों को तीथों” ने अमर में डाल रक्‍्खा दे इन 
में से किसी ने निर्वाण पदु का भेद नहीं पाया ॥ १६ ॥ 


देवाज्य की यात्रा शून्य यात्रा है, उससे कोई फल नहीं मित्रता । तीर्थ 
की यातप्ना (.से तो फल ही कया मसिज्न सकता है, चह ) तो पानी की ही यात्रा 
ठहरी | सुफब्न यात्रा अतीत-यात्रा है, साधु-सन्तों के दश नों के लिए की जाने 
वाली यात्रा दे, जो अम्शतवाणो बोलते हैं | ( उनके सत्संग और उपदेश श्रवण 
से जो लास होता है वह किसी यात्रा से संभव नहीं ) ॥ ६७॥ 


अधर ( शून्य बद्धारंध ) में हमने अद्गतत्व का विचार किया। ( अ्रधर में 
तो वह है ही ); इस घरा में सो वही है । ( सूलाधार से लेकर बद्यरंध तक 
सत्र उसकी स्थिति है । कहीं वह स्थूल रूप से है, कहीं सूचम रूप से | ) जब 
धर भधर का परिचय हो जाता है, जब मुल्लस्थ कुंडलिनी शक्ति का सदस्तारस्थ 
शिव से परिचय हो जाता है तब साधक के ज्षिए उधर भर्थाव्‌ अपने अनुभव 
शान से बाहर कुछ नहीं रह जाता ॥ &८् है 

(काज्न की लक्षकार है कि मुझ से तुम बच नहीं सकते) । खड़े, बेठे, जागते, 
सोते चाहे जिस दुशा में रहो उसी दुशा में में तुम्हें मार सकता हूँ ( तुर्ई पकड़ने 
के लिए ) मैंने तीनों ल्लोकों में योनि रूप जाल पसार रबखा है । उससे घच कर 
तुम कहाँ जाझोगे ! ॥| ६६ ॥ 


१, (क), (ग) यात्रा । २, (ग) यूनि; (ख) (घ) सुनि । ३. (ख) तीरथी । 
४. (ख) पांनि । ४. (ख) साधु । ६. (ख) अम्नत; (घ) यंम्नत । ७. (क) अरघ 
रू. (ग), (घ) तीन । ९..(ग) पसारयो। १०. (ख) जाहुगे; (ग) जायगी; . 
(घ) जायगा | 


गोरख-बानी ] ३५ 


ऊभा षंडो" बैठा षंडों१ घंडों* जागत सूता । 

तिह* लोक तें? रहूँ निरंतरि* तौ" गोरख अबधूता ॥१०ण। 
न्यंद्राई कहै में अलिया* बलिया, ब्रक्मां विष्न मद्देव छतिया । 
न्य॑द्राई कहै हु' परी बियूती, जागै गोरष हूँ पढ़ि* सूत्ती ॥१०१॥ 
जोगी सो जे* सन जोगवै, बिन*" बिलाइत राज भोगवे | 

कनक कांमनीं" त्यागै दोइ, सो जोगेस्वर** निरसे द्दोइ ॥१०शा 


( काल को सिद्धू योगी का इढ़ उत्तर हे--) में खड़ा, बैठा, सोता चाद्दे 
जिस अवस्था में होऊ मेरा नाम अवधूत गोरख तब है, जब में उसी अवस्था 
में तुर्दें (काल को खंडित कर तौनों जोकों से बादर हो जाऊँ | यदि ंढ़ों 
के स्थान पर 'सुमरू” आदि पाठ माने जायें तो अर्थ होगा कि में सुमिरन 
के प्रभाव से तीनों ज्ञोकों से भ्रक्नग होकर तुम्दारे (काल के) प्रभाव से बाहर 
हो जाऊँगा ॥१००॥ 

निद्रा कहती है कि :में आज़्-जाब वाली ( अलिया, भ्रपंच कारिणी ) 
हूँ ओर बलवती हूँ | बक्मा, विष्णु, मद्दादेव तक को मैंने छल्रा है | किन्तु 
गोरखनाथ ने मेरा खब ( बहुत ) बुरा हाज्ञ कर दिया । चढद् जायता दे झौर 
मैं पढ़ी सो रद्द हूँ। बियूती-विक्ृृत, विकुत, बिगृता ( ख्ली )॥॥ ३०१ ॥ 

जोगी वह, जो मन की रक्षा करे। और परम श्ूल्य अर्थाद्‌ अह्मरंध्र में 
देश के बिना बब्यालुभूतिमय वढ़े राज्य का उपभोग करे । जो योगेश्यर कनक 
और कामिनी का त्याग कर देता दे, चद निर्भंय हो जाता है ॥३० २] 

बिलाइत-विद्वेश । प्राचीन काक्ष में जब लोगों को बाहर का ज्ञान कम 





१, (ख) सिमरूं; (ग) सुमिरूं; (घ) छुमरू। २. (ख), (गम), (घ) तीन । 

३. (ख) स्यौ; (ग) थे | ४. (क), (ग) निरंतर; (ख) निराला (मीराला ?) ५. 

(ख) तो | ६. (घ) निद्रा । ७. (ग) (घ) अवला । अलिया बलिया? के स्थान 
पर अलिया छुलिया भी संभव है ] राजस्थान के लिपिकारों की 'छु? और “व? में 

बहुत कम अंतर रहता है | र. (ग) में फरि, (घ) फिरि । ६. (ख), (ग), (घ) 

'जो । १०, (क) परम सुंनि विन विलाइत; (ख) बीणि विलाइति (ग) विश 
विलाति वड, (घ) बिन बिलात बड | ११. (ख), (घ) कांमयी। १२. (ख) 

जोग्रेसर; (ग) जोगेस्वुर । 


३६ [ गोरख-बानी 
संन्‍्यासी सोई१करै*सब वनासख, गगन संडल महद्दि" मांडे आस । 


अनहृद स्‌ः मन उनसन रहे, सो संन्‍्यासी अगम की कहे ॥१«श॥ 
लाल घोलंती अम्हे* * पारि** उतरिया, मूंढ रहै१* डर चारं। 
थिति बिहूणां कूठा जोगी१३ ना तस*४ वार न" पार, ॥१०४॥ 
उलटिया* 5 पवन घट चक्र बेधिया१ ०, तातै* “लोहे सोषिया* *पांणीं! 
चंद्‌ सुर दोऊ*" निज घरि राष्या*१, ऐसा अलष बिनांणीं ॥१०५॥ 


था तब वे अपने राज्य फो छोदा समझते थे ओर बाहर के राज्यों को बढ़ा । 

इसी से प्रत्येक देश में विदेशियों का बढ़ा आदर होता था ॥१०२॥ 

सनन्‍्यास्री वह है, जो अपने सर्वस्व का न्यास (त्याग ) कर देता है। 
केवल्ष शून्य मंडत्न में ( मिलने वाली अद्यानुभूति की ) आशा लिये रहता दे.। 
झनाहत ( को सुनकर ) सन को उन्म्रनावस्था में लीन किये रहता है। वह 
संन्यासी ( स्वानुभव से ) अगम परबद्य का कथन करता है ॥१०श॥ 

लाल ( संभवतः लालनाथ ) कद्दते हैं कि (इस भव सागर से ) पार 
उतर गये | किंतु मृढ़ ( संसारी > लोग (उसे पार नहीं कर सके, ) इसी 
किनारे रद्द गये | परन्तु जो स्थिति (स्थिरता ) के बिना होने, के कारण 
( अभी चंचत्न ) झूठा जोगी है ( वह मरूघार ही में ढूब जाता है ) उसे न 
वह किनारा मिलता है;न यह, न वह चार होता है न पार, उसका यहद्द क्ञोक 
भी नष्ट हो जाता है ओर उसे मोक्ष भी नहीं प्राप्त होता ॥०४॥ 

भाण वायु को उल्चट कर छुट्टों चक्रों को ब्रेध त्षिया । उस से तप 


१. (ख) सो; (घ) सोई । २. (ग) (घ) में 'करे? नहीं हे । ३. (क) श्रव; (ख) 
सरब का; (ग),(घ) सरव (क्रमना) कंरम का । ४. (ख) गीगनि; (घ) गिगनि । 
४.. (ख), (ग), (घ) मैं । ६. (ख) स्थु (ग) स्यॉं, (घ) स्यू' । ७. (ग), (घ) 
उनमनि । ८. (क) सोई; (ख) सो | ६. (क) सिन्यासी; (ख), (8), (घ) 
सन्‍्यासा | १०. (ख) वोलै,अ्रमें, (ग), (घ) कहे हम । ११. (क), (ग) पार | 
१२. (क) (ग), (घ) रह्या । १३. (ग), (घ) रूठा जोगी तिथि बिहूँणा | १४. 
(क) तिस | १५. (ग) ण्‌। १६. (ख) उलटि, (ग), (घ) उलल्या | १७, (ग) 
(घ) बेघ्या। श्८. (ख) ततै; (घ) तातें। १९. (ख) सोष्य (ग), (घ)' 
सोष्या | २०. (ग) २१. (ग), (घ) दोंऊ' | २१. (क) राषों । 


अयद 'सवदी? क्रिसी लालनाथ योगी की जान पड़ती है | 


गोरख-वानी ] ३७ 


नाद हमारै वावै१ कवन*, नादू बजाया3 तूटै पवन । 

अनहृद सबद बाजता रहै, सिध संकेत श्री गोरष" कहें ॥ १०६ ॥ 
सुणि गुणवंता* सुणि बुधिवंता, अनंत सिधां की बांखीं । 

सीस नवावत* सत गुर मिलिया<, जागत* रेंरिं। चिहांसीं ॥ १०७॥ 
भिष्या* " हमारी** कासघेनि” + बोलिये, संसार हमारी 3 बाड़ी। 

शुर परसादेै*४ मिष्या पाइबा*", अंतिकालि१ थ न होइगी १० भारी १०८ 


ज्ोह ( अहारंध्र) ने पानी ( रेतस्‌ ) को सोख लिया। घन्द्रमा ( हड़ा 
नाड़ी और सूये ( पिंगला ) दोनों को अपने घर (सुधुम्धा) में रक्‍्ला, निमब्नित 
कर दिया | ऐसा ( जो मोगी करे ) वह स्वयं अलच्य और विज्ञानी ( अक्ष ) 
हो जाता दे | बिनांणी-विज्ञानी ॥ १०५ ॥ 

कौन हमारे #ंगीनाद घजावे। ःगी नाद बजाने से तो श्वास टूटने 
लगता है | ( ओर इसकी शआवश्यक्रता भी क्या है जब हमारे ताभ्यंतर 
में अनाहत नाद निरंतर बजता रहता है ) आऋगौनाद बजे न बजे, अनाहत 
नाद बजता रहे | श्री मोरखनाथ ऐसा पिछः संकेत कहते हैं ॥ १०६ ॥ 

गुणवानो ! सुनो, बुद्धिमानो ! सुनो, अनंत सिद्धों की बाणी सुनो। 
सदूगुरु के मिक्ञन और उन्हें सिर झुकाने से ( आदेश करने से ) यह जगत- 
शत्ति जागते जागते ( ज्ञानमय अवस्था में ) बोत जाती है। जीव अज्ञान की 
नींद नहीं सोता ॥ १०७ ॥ 

भिक्षा इमारी कामधेनु है, उसी से सारी पूर्ण तृप्ति हो जाती है। और 
संसार भर धमारी खेती है, हम किसी एक जगह से बंधे नहीं रहते । ( किंतु 
मिक्षा भी स्वयं अपने निमित्त नहीं मांगी जाती, अन्यथा योग भी मौँगने- 


१. (ग), (घ) बादे। २. (ख) कुण; (ग) कोण; (घ) कौण ३. (क) 
बजाये। ४. (ग) पवनां; (घ) पौण। ४. (घ) भी गोधरनाथ। ६. (क) 
ग़ुणिवंता । ७ (ख) नीवाबत। ८. (ख) मौलीया; (ग), (घ) मिलीया। ६. 
(मं) जागति । १०. (क) भिद्या । ११. (ग), (घ) हमारै) १२. (ख), (ग) 
कामपेन । १३, (ख) हमारै। १४. (ख) शुर परसादी; (ग), (प) गुर के 
परचे। १४. (ग), (घ) पायगा । १६. (क) अंतकाल; (ख), (ग) अंतिकाल 
कवहु; (घ) अंतिकालि कबहू | १७. (घ) होयगी | 

दर 
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बड़े बड़े' कूलेः मोटे मोटे पेट, नहीं रे पूता गुरू सौ? भेट । 

पड़ पढ़ काया निरमल नेत*, भई३" रे पूता गुरू सों3 भेट ॥ १०९॥ 
निरति न सुरति* जोगं न भोग'०, जुरा मरण नहीं तहाँ रोग * । 
गोरष बोलें एकंकार, नि तहूँ बाचा ओअंकार< ॥ ११०॥ 


खाने के पाखंडढों में से एक हो जाय | भिक्ता में जो कुछ प्राप्त होता है घद्ट भी 
गुरु का है और उन्हीं के श्रपंण ्ोता है। ) गुरु के प्रसाद स्वरूप भिक्षा- 
भोजन करने से अंतकाक् में कर्मो का बोर नहीं सतावेगा || १०८॥ 
जिनके घढ़े बड़े छूल्हे ओर मोटी तोंद होती है ( उन्हें योग की युक्ति 
नहीं आती। समझना चादिए कि उन्हें ) गुरू से भेंट नहीं हुईं है। ( या वो 
उन्हें अच्छा योगी गुरु मिज्ना द्वी नहीं है अथवा गुरु के शरीर के दर्शन होने 
पर भी उसकी दास्तविकता को उन्होंने नहीं पहचाना है, उनकी शिक्षा से 
लाम नहीं उठा सकता या उसके अधिकारी ही नहीं हुए हैं ») ( यदि साधक 
का ) शरीर खड़ खद़ ( चरवी के घोस्त से मुक्त है और उसके नेत ( नासा 
रंध्र ) निर्मज्ष अथवा उसकी आँखें ( नेत्र ) निम्मत्र, कांतिमय हैं तो ( समझना 
चाहिए कि उसकी ) गुरु से भेंट हो गयी है; नेत--(१) मंथन की डोरी । 
इसी से नेती क्रिया का नाम बना है । इस क्रिया में नासारंभों में डोरी (नेत्त) 
का उपयोग होता है, इस लिए साहचय से नासारंध्र अर्थ भी सिद्ध होता हे | 
(२१) नेन्न, आँख ॥ १०६ ॥ 
( परमानुमव पद में ) न निरति है, न सुरति है; न योग है, न भोग 


१, (ग) बड़े बढ़े। २. (ख), (ग), (घ) कूला। यह सबदी; (ग), 

(घ) में कुछ अंतर के साथ है; (ग) में इस प्रकार है-- 

बड़े बड़े कूला अस्थूल, जोग जुगति का न जाणै मूल | 

खाया भात फुल्या या पेट, नहीं रे पूता गुर सां भेट ॥ 
(घ) में यह भी है और इसके अतिक्ति--'पड़ षड़ काया! आदि दो चरण 
भी इसी सबदी के साथ दिये हैँ जिससे उसके ६ चरण हो गये हैं | ३. (ख) 
सं; (ग) स्वीं; (घ) सूं। ४. (ख) नेत्र। ५. (ख) दोइ रे; (घ) हुई रे। 
६. (क) उती न सुरती; (ख) वा न सुरता निरति न सुरति; (घ) निरति 
सुरत्या। ७ (ग), (घ) जोंग नहीं भोग...रोग | ८. (क), (ग), (घ) 
ऊंफार; (ख) नहीं तहां आचार विचार ओंडउंकार । 


शा 
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है| २ 3, है] 

उद न अरत राति न दिन, सरबे सचराचर भाव न भिन | 

| ६५. छ ८ 
सोई निरंजन डाल न मूल, सब ज्यापीक सुषम न अस्थूल ॥१११॥ 
ब्र्मांड* फूटिवा नगर सब लूटिवा, कोई न जांणबा" * भेर्च । 
बदंत गोरपनाथ प्यंड दर जब घेरिया, तब प्रकड़िवा पंच देव ॥ ११२॥ 

जज 

अहंकार तृटिबा निराकार फूटिबा, सोषीला गंग जमन का पांनीं। 


,५ चंद सूरज दोऊ सनमुषि राषीला, कहो हो अवधू तहां की सहिनांसखी ॥ 


न यहाँ जरा (बुढ़ापा), न रत्यु दै और न रोग; तचदोँ वाणी हे न ऊँकार। 
गोरख कहते हैं कि वहाँ तो केवत्ष एकाकार ( कैतल्य ) भवस्था है, ( किसी 
प्रकार का भेदभाव नहीं | ) ॥ ११० ॥ 

(यहाँ ) न सद॒य है न अस्त, न रात न दिन, सारी चराचरमयी सृष्टि में 
कोई मिन्नता का भाव नहीं अथवा (पदच्छेद-भेद से सर्वेंस चराचर) सर्वेश और 
(उनकी) चर और अचर स्टृष्टि में कोई भेद भाव नहीं हे | वही शुद्ध निरंजन तक 
रह जाता है, मृत और शाखा, (अधिष्ठान और नामरुपोपाधि का ) भेद नहीं 
रद्द जाता । चही सर्वब्यापी रह जाता है जो न सूक्ष्म हे न स्थूत्न | १११ ॥ 

( बद्रंध्र में छुंडज्षिनी प्रवेश से ) अक्वांड फ़ोड़ना चाहिए और शून्य रूप 
नगर को लूटना चाहिए, जिसका भेद कोई नहीं जानेगा ! ग्रोरपनाथ कहते हैं 
कि जब शरौर रूपी घर घेर लिया जाता है तभी पंच देव ( पंचेंद्रिय अथवा 
उनका स्वामी मन ) पकड़ा जा सकता है ॥ ११२ ॥ 

अहंकार तोड़ना चाहिए, निराकार भात्मा को. प्रस्फुटित करना चाहिए । 


१. (ख) असत। २, (ग), (घ) नहीं । ३. (ख) (ग), (घ) सरब। 


४. (क) भ्येन्‍्य; (ख), (घ) भिनि; (ग) म्यंनि। ४. (ख) सो | ६. (घ) 
सकल । ७. (क) काया न; (ख) काया सुषम; (ग), (घ) सपना | ८. (ख) 
सथूल | ६, (क) ब्रह्मांड सब; (घ) ब्रह्न'ड | १०. (ग) जाणवा । ११, (क) पंड 
दर; (ग), (घ) पर दल; (ख) जब प्यंड दरि | १२, (ख) मेटिवा; (ग) घेरिय 
(घ) घेरिया ) १३. (क), (ग) तहाँ; (घ) में 'तहाँ? 'तब? कछु नहीं है । १४. 
(घ) पड़िया | १५.. (ख) दृूटिया। १६. (ग), (घ) लूटिवा। १७, (ख) सोषिया । 
१८. (ग) जम्रन । १९. (ग) यूरज । २०. (घ) समिकरि; (क), (ग) सनमृष । 
२१. (ख), (ग), (घ) रषिवा। २२. (घ) कहो हो; (ग) कहे हौ। २३ 

(घ) कहाँ । २४. (क) नीसाणीं; (ग), (घ) उहनांणीं | 
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चेता २१ चेतिबा आपा न रेतिबा, पंच की मेटिबा आसा । 
बदंत गोरष* सति ते सूरिवां? उनमनि*दं सन में बासा ॥११७॥ 
सिध क" संकेत बूमिले सूरा, गगन* अरथांनि* बाइलै* तूरा । 
९ 8: है हि धर 
मींम के मारग रोपीले भांणं, उलस्यां फूल कली में आंणं ॥११५॥ 


( जैसे भू-एष्ठ को तोढ़ कर अंकूर बाहर निकलता है उस्री प्रकार श्रहंकार को 
तोड़कर आत्मा प्रस्फुटित होती है। ) जहाँ गंगा ( ईंडा )-जसुवा ( पिंगला ) 
का पानी सोख लिया गया ( श्र्थाव्‌ दोनों का प्रभाव मिठा कर सुपुम्ना 
में मित्रा लिया गया ) तथा ( सहस्नारस्थ ) चन्द्रमा ओर ( मूलाधारस्थ ) 
सूर्य दोनों का विरोधी स्वभाव मिटा कर सन्मुख कर दिया गया ( जिससे 
अम्ठत का खाव नष्ट नहीं होने पाया ), हे अ्रवधूत वहाँ की पहचान अथवा 
बक्षय बताशो । सहनांणीं-संघान, खोज, पहचान ॥ ११३ ॥ 


हे चेतन (जीव) ! सचेत रहना चाहिए । आत्मा को रेततना नहीं चाहिए 
दुःख नहीं देना चाहिए । पंचेंद्वियों से मिलने वाले झूठे सुख की आशा मिटा 
देनी चाहिए। गोरखनाथ कहते हैं कि वे द्वी सच्चे शूरवीर हैं, जो उन्मनावस्था 
में लीन मन में निवास करते हैं ॥ ११४ 0 


हे शर ( साधक ) ! ध्िद्ध के संकेत ( सांकेतिक उपदेश ) को समझो । 
शुल्य-स्थान में तुरी ( अनाहत नाद ) बजाओ। चन्द्र के विरोधी भानु को 
मीन के मार्ग पर लगाश्रो श्र्थाव्‌ योग थुद्धि से चन्द्रमा के सम्भ्रब करो जिससे 
अस्टत का रसास्वादुन हो सके । ( मछली नदी की धारा के विरुद्ध चल लेती 
है, किन्तु मछली किस मार्ग से गयी हे, पानी के नीचे इस बात का पता कोई 
नहों लगा सकता । योग का सार्ग भी इसी अकार गुप्त रहता है| इसीलिये 
वह्ध मीन का मार्ग! कह्ठाता हे । ) इससे फूल उलट कर फिर कली में बदल 
लायगा, युद्ध को बाल स्वरूप प्राप्त हो जायगा ॥ ११५ ॥ 








१. (घ) चेति रे; (ख) चितरा; (ग) चंता रे । २. (ख), (ग), (घ) 
गोरपनाथ । ३. (क) यूरिमां | ४. (क) उनमन। ५. (ख) सिधि, (ग) 
संघ (ध१)। ६. (ख) गगनि; (ग), (घ) गगन । ७. (क) अस्यानें; 
८. (ग) वजाइल । (घ) बजायले | ६. (क), (ग) मारग | १० (क) रोपीला । 
११. (ख) कवल ! 


गोरख-बानी ] प्र 
बास वासंत" तहां प्रगय्या पेले। हादस अंगुल* गगन घरि मेलं* । 
न आलम रु ५ 

बदंत गोरख पूतां हाइवा चिराई। न पडंत काया न जंम्त घरि जाई११६ 
अंन* का सास* अनिल*" का हाड तत ११ का बन्द भपिया बाई" ९ 
बढंत गोरपनाथ पूता होइवा चिराई१न पड़े "घट न ज॑मघरि जाई? १७ 
3/27५ लोहा पीर | तांबा१६ तकबीर | 

रूपा महंमद सोना पुदाई१० । दुहूँ< बिचि दुनियां'* गोता पाई" । 
हम तो निरालंभ बैठे देखत रहें ऐसा एक सुपन बाबा रतनहाजी कहै११५ 


जहाँ (जो) त्रद्म की सुबास से सुबासित रह्दत्ता दे अर्थाव्‌ भह्म की व्यापक्रता 
जिसे अनुभव हो जाती है, वहाँ ( उसके लिए ) ज्योति दश न का खेक्ष प्रकट 
हो जाता है । द्वाद्श अँगुल ( भर्थाव्‌ प्राण वायु, योगियों का यह कथन है 
कि प्राण वायु का निवास नासिका के बाहर भी बारह अंग तक है । हसी 
से द्वादश अंगुल से आ्राण-वायु का शर्थ किया जाता है ) को शुन्य में प्रविष्ठ 
करने से चिरायु भाप्त होतो है, शरीरपात नहीं होता और यम के अधाव से 
व्यक्ति नहीं जाता अर्थात्‌ मरण नहीं होता ॥११६॥ 

श्रत्व से बने मांस को वायु से वनी हड्डी पर-तप्व ( ज्ञान और अम्ृतपान ) 
का बंध देकर वायु को भक्षण करना चाहिए, गोरखनाथ कहते हैं क्िद्टे पुष्न ! 
( शिष्य ! ) इससे शरीर-पात नहीं होगा, यम का प्रभाव नहीं रहेगा ॥९१७॥ 

गुरु लोहे के समान है, उसकी बताई हुईं योग-युक्ति ( तद॒बीर ) 
ताँबे के समान, 'झुहस्मदः चांदी के समान और ख़ुदा? स्रोने के समान । लोहे 





१, (ख) ब्षता; (ग), (घ) बउंत। २. (ख) दुआदस आगुल | ३ 
(ख) गगनि । ४. (ख) मेलि; (ग) (पेल) मेला; (घ) (पेल) मेल । ५, (ख), 
(ग), (घ) गोरखनाथ । ६. (घ) द्ोयवा | ७. (ख), (ग), (घ) पड़े । ८. (ख) 
आन | ६. (क) रूड़ | १०. (क), (ग), (घ) अनील । ११. (ग), (घ) 
तन। १२. 'बाई” के पहले (ख), (ग), (घ) में अन फेरियवाः अधिक 
है। १३. (ग) चिरायु | १४. (ख) न प्यंडै, (क) पड़े; (ग), (घ) पुरि। १५ 
(ख), (ग), (घ) में “3० नहीं है। १६. (ख) पीता तबा | १७. (ग) घुदा;(घ) 
बुदाय। १८. (ख), (ग) दहूँ; (घ) दहूँ। १६. (ख) दुनिया; (ग), (घ) 
दुनीयां। २०. (ख), (ग), (घ) में अंतिम दो चरण इस प्रकार हैं--- 


श२ [ गोरख-बानी , 
कहणि" सुद्देली रहरिण दुद्देली कहरिणि! रहणि बिनरे थोथीए । 

पढ्या गुंस्या सूबा बिलाई" षाया* पंडित के हाथि रद्द गई पोथी"॥११६॥ 
कदरि< सुद्देली रद्द दुद्देलीः बिन"? षायां१* गुड़ मींठा । 

खाई१९ हींग१६ कपूर बषांण गोरष १४ कहे सब१० भ्रूठा ॥१२०॥ 





और ताँवे से सब का काम घज्ता है किंतु सोना और चौँदी केवल अल्लंकार 
की पस्तुए हैं, नित्य के व्यवद्वार में उनको आवश्यकता नहीं । वैसे ही सुहम्मद 
और खुदा श्र्थात्‌ ईश्वर और अवतार भी हैं । इन दोनों अर्थात्‌ मुहम्मद और 
घुदा, ( ईरवर भ्रोर अवतार ) के घीच दुनिया गोता खा रही है । किन्तु इस 
(जोगी) निराले या निराधार, बिना किसी का आसरा लिये हुए बैठे देखते रहते 
हैं। ऐसी एक उक्ति ( सख़॒न ) बाबा रतननाथ हाजी ने कही है ॥३१८॥ 

फहटना श्रासान होता है किन्तु उस कहने के अनुसार रहना, कठित, और 
बिता रहनौ के कहना किसी कास का नहीं, खोखला या छूछा दे | तोता पढ़- 
गुन कर कुछ शव्दों को दुह्राना भर सीख सकता हे, उनके अनुसार काम 
नहीं कर सकता, उनका श्रथ॑ नहीं समझता । ऐसे हो अनुभवद्दीन पढ़े गुने 
पंडित के हाथ में भी केवल पोथी रह जाती है, सार वस्तु उसके हाथ नहीं 
आती और परिणाम्तः पद्द काजल का आस दो जाता दे, सुहेली, सुलभ, सुलह 
सुद्देठी | दुद्देली, दुलभ, दुललइ, दु्देली ॥११६॥ 

फहदना आसान दे और रदना दुलंभ, बिना गुढ़ खाये झुंद् से 'मीठा! 


बाबा रतन द्वाजी ऐसी ( से ) कहे | हम तो इ (य) न तें न्यारा रहे॥ 


यह सबदी प्रायः सब प्रतियों में मिलती हे परन्तु यह स्पष्ट ही बाबा 
रतननाथ की है गोरख की नहीं । 


१. (ग) कद्दिणि; (घ) कद्दिण। २. (क) कहण; (ग) रहण | ( घ ) विण; 
(ख) वीणि ! ४. (ख), (ग), (घ) में 'गुण्यां? नहीं। ९. (ग) विर्लाउ । 
६ (खत) उवेण मीनी ले गई। ७. (क) योथा-* रह गया पोथा | ८. (ख) 
कपणी करणी; (ग) कद्दिणी'“'रदियी । ९. (घ) दुदेला | १०. (ख), (ग) 
(घ) विण । ११ (क) पायें। १२. (ल) पावें। १३. (ख) में कपूर के पहले 
'खरः दहै। १४. (ग), (घ) नाथ । १५. (ख), (ग), (घ) ते | 


गोरख-बानी ] छू 


मूरिष सभा न बैसिया" अवधूः पंडित सों3 न करिवा४ बाद । 
राजा संगत्रांमे" क्ूक न करवा देलै* न षोइबा* नादं॥ १२१ ॥ 
दिरदा का भाव द्वाथ मैं< जाणिये' यहु११ कत्ति आई षोटी | 


दँत गोरष सुर रे अवधू करवै होड़ सु निकसे टोठी ॥ १२० ॥ 
जल के संजमि अटल अकास अन कै संजमि जोति प्रकास । 
पवनां* संजमि लागै बंद व्यंद के संजमि थिरहे कंर ॥१२३॥ 


शब्द का उच्चारण मात्र कर देने से मौठे स्वाद का अनुभव नहीं प्राप्त हो 
सकता, ऐसा अनुभवहीन व्यक्ति धोखे में पढ़ा रह जाता है। उसको थास्त- 
विकता की पहचान नहीं होती । खाता तो वह द्ोंग है किन्तु कहता है कपूर । 
गोरख कद्दता है कि यह सब झूठा अन्लुभव है ॥ १२० 

हे भ्वधूत, मूर्खो' की सभा में नद्दों बैठना चाहिए, पंडित से शाखा नहीं 
करना चाहिये ( उसका ज्ञानयव्व दूसरे प्रकार की सूखंता है, वास्तविक ज्ञान उसे 
नहीं होता । अ्रतएवं शास्रार्थ में पढ़ना व्यथ समय को नष्ट करना है । ) राजा 
से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए । ( राजा उस जेन्न में शूर नहीं है जिस उेत्र में 
साधक को शूर द्ोना चाहिए | राजा के पास वाहुबल है किन्तु साधक के पास 
झास्मबल होना चाहिए | इसलिए दोनों में स्पर्धा का भाव द्वो नहीं सकता । ) 
जापरवादहदी से नाद को खोना नहीं चाहिए।॥ १२१ ॥ 

यद्द कलि घुरा युग है । ( इसमें लोगों के भाव अच्छे नहीं हैं, थद्ट उनके 
कर्मो” से पता चलता है। क्‍योंकि ) हृदय में जैसे भाव होते हैं हाथ से चैले 
ही काम भी होते हैं । गोरखनाथ कट्ठते हैं कि है श्रवधूतत जो कुछ गडुव में 
होगा, वही तो टोंटी से बाइर निकलेगा । करवै, करके (सं०), गड॒वे में ॥१ १ २॥ 

जल्न के संयम से श्राकाश अटल होता है; बह्मरंम्र में इढ़ स्थिति होती है । 

१. (ख) बैसावा (? बैठीबा ) । २. 'अवधू के पहले (ग) में '” और 
(घ) में 'रे? है । ३. (ख). स्यू; (ग) स्थीं; (घ) छू । ४. ( क ) करवा। ५ 
(ग), (घ) सेती | ६. (ख) हले । ७. ( घ ) घोयबा | ८. ( ग ), (घ) हाथां। 
६. (ग), ( घ) परधीये | १०. (ग), (घ) या । ११ (ग), (घ) गोरषनाथ/। 
१२. (घ) होय | १३. (ग), (घ) स। १४, ( गे), हृटी (१!) १५, (ग), (घ) 
संजम | १६. ( ख ) आकास । १७. ( ख ), (ग), (घ) पवन कै । १८.(क), 
(ख), (ग) बंध “ कंघ । १९. (घ) बिंद । २०. (ख) थीरि होय, (ग) थिर 

ह्ोई। 
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सबद बिंदौ" रे* अवधू सबद्‌ बिंदो* थांन मांन सब घंघा३ । 
आतमां मधे* प्रमातमां* दीसै* ज्यों" अल मधे४ चंदा ॥ १२४॥ 
आसख॒< दिढ" अद्दार११ दिढ' जे न्य॑द्रा*१ दिढ* होई। 
गोरष"* कहै सुरों रे पूता मरे न बूढा होई ॥ १२५ ॥ 

कोई न्यंदे*० कोई ब्य॑दे* ३ कोई करे इसारा आसा। 

गोरप कहै सुणों१० रे अवधू१"वयहु१ ६ पंथ पर।*० उदासा ॥१२६॥ 


झत्र के संयम से ज्योति प्रकाशमान ट्वोती है; पवन के संदम से बंद लगता है 
अर्थाव नवद्वारे बंद हो जाते हैं और बिंदु ( छ॒ुक्र ) के संयम ले शरीर स्थिर 
दो जाता है । कंद, स्कंक । कंद के माने शिव-ल्लिंग के समान वह अंश भी हो 
सकता है जिसके चारों ओर कु'डल्तिनी लिपटी बतायी जाती है ॥ १२३॥ 

है अवधुत ? शब्द को प्राप्त करो, शब्द को प्राप्त करो | स्थान (पद अथवा 
तीथ ) को सान देना आदि क्रियाएँ सब धंधा हैं । ( शब्द की प्राप्ति से तुम 
जानोगे कि ) आत्मा में परमात्मा वैसे ही दिखाई दुदा हे जैले जक्न में चन्द्रमा 
का प्रतिबिम्ब ॥१२४॥ 


गोरख का वचन है कि दे शिप्यो ! आसन, मोजन और निद्ठा के नियमों 
में इढ़ होने से योगी अनर-अमर हो जाता है (योगी का आसन अविचल्, 
आहार भ्रदप भ्रौर निद्रा सबंथा क्षीण होनी चाहिए | 9)॥ १२९ ॥ 


कोई हमारी निन्‍्दा करता है, कोई बंदना करता है, कोई हम से ( बरदान 
इत्यादि प्राप्त करने की ) आशा करता है। किन्तु गोरख कहते हैं कि हे अ्रवधुत 
यह मार्ग ( जिस पर दस चत्र रहे हैं ) पूर्ण विरक्ति का है, हम निन्‍्दा प्रशंसा 
सय से उदासीन रद्दते हैं, किसो से सम्पर्क नहीं रखते ॥ १२६ ॥ 


१. (ख), (ग), (घ) बंदौ; (ख) बंदी ब्यंदो । २. (क) में 'रेः नहीं है। 
३. (ख) घंग्धा । ४. (ख) मघे-“मधे; (ग) मंथे मंत्रे। ५. (घ) प्रमा- 
तमा। ६. (ख) देपी । ७. (ख), (घ) ज्यू! । ८. (ग) आसरणि | 
९. (से) डिढि। १०. (ख)आहर | ११. (क) नींद्रा; '(ख) नीद्रा। १२. 
तीएरा चरण “खत! में यों है, 'गोरख कहे बालका' और (ग), (घ) मेंयों 
“नाथ कह्दे रे वालका? | १३. (ख) न्यंदे'*“व्यंदे; (ग) नींदे*““विंदे; (घ) 
निंद*"बिंदे | १४. (घ) सुणी; (ग) रुणां । १५. (ख) पूता । १६. (ख) यौद 
(ग) येद्द! । १७. (ख) परो। 


गोरख-बानी ] छ५ 


इक'* लप सींगरिं नव* लप बांन5 । वेध्या मींन* गगन अस्थांन । 
बेध्या मौन गयन के साथ | सति सति" भाषंत श्रीगोरषनाथ ॥१२ण। 
तूटी६ डोरी रस कस बहै | उनसनि* लागा< अस्थिर रहे । 

उनसनि* लागा होइ अनंद । तुटी डोरों बिनसे* कंद ॥१२८॥ 

सबद बिन्दौ" " अवधू सबद विन्दी*० सबदे** सीमंत** काया । 
निनांणवे कोड़ि राजा मस्तक सुडाइले परजा का अंत न पाया ॥१२९॥ 
घरतर पवनां रहे निरंतरि१" | मद्दारस सीकै काया अभिश्ंतरिं! ५ | 
गोरख कहे अम्हे चंचल पहिया । सिच सक्ती ले निज्ञ घरि रहिया ॥ 


(योग की साधना) एक लाख शिक्षिनियों ( प्रत्यंचार्शों ) अर्थात्‌ धलु्ों 
(से) नो लाख बाण छूटने के समान हे, उससे बह्धारंधस्थ सीन (मदत्ी, लच्य 
तत्व) निश्चय बिंध गया। योरखनाथ सत्य चचन कइते हैं कि तत्व ज्ञान 
के साथ अह्चरंध भी बेघ दिया गया है श्रर्थात्‌ थोढ़े समय के लिए ज्ञान 
ही नहीं हो गया, उसमें स्थिरता भी भा गई है। सींगरणि, श्षिंजिनी, 
प्रत्यंचा || १२७ ॥ 

डोरी (समाधि अथवा लीनावस्था) के हट जाने से सार वस्तु चह जाती है, 
नष्ट हो जाती है। फिन्तु उन्‍्सनी ससाधि के लगने से स्थिरता आतो है और 
झानन्द होता है, किन्तु समाधि के हटने से शरीर नष्ट हो जाता दे ॥ १२८ है 

है अ्रवधूत, शब्द को प्राप्त करो, शब्द को आप्त करो। शब्द से शरीर 
सिद्ध होता है, ( इसी शब्द को आाष्त करने के लिए ) निनाणवे करोड़ राजा 
चेल्ले हो गये और प्रजा में से कितने हुए इसका तो अंत ही नहीं 
मिलता ॥ १२६ ॥ 

: (जब ) सीचण पवन तिरन्तर रद्ृता है, (उसको चंचलता छूट जाती है), 

१. (ग) येके; (घ) एक । २. (घ) नौ। ३. भांति। ४. (ग) गगनि | 
४. (क) सत्य सत्य । ६. (क) टूटी । ७. (क) उनमन। ८. (क) लागी । 
६. (ग) विणसे | १०. (क) विंदौ"“व्यंदो; (ख) बदोरे''“बंदौ; (ग), (घ) 
बंदी रेबदी । ११, (ख), (ग) सबद | १२. (ख) सीकत । १३. (ग) कीडि। 
१४. (ख) में मस्तक मुडाइले? के स्थान पर “राज तजेबा? और (ह), (घ) में 
सीधा? । १५. (क) निरन्तर** अभिश्नन्तर । १६. (क) हमे; (ग) अ्रमे। १७. 
(ग), (घ) सक्ति। 

हि. 
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पेट कि अगनि बिबरजित" दिष्टि* की अगनि३ षाया। 
ग्यांन गुरू का आगें दी४ होता पणि" बिरलै* अवधू पाया ॥१३१॥ 
अगम'“ अगोचर रहे < निहकांस | संवर* गुफा नांहीं) " बिसराम॑ १ 
१२ $ दर 3 जड़ 
जुगति न जांणें जागें राति । मन काहू कै न आवै द्वाथि ॥१३श॥ 
नव"४ नाड़ी बद्दोतरि१७ कोठा । ए१६ अष्टांग १७ सब भूठा । 

4८ १५९ २० घरै 
कृ'ची ताली सुषमन करे | उल्नटि जिभ्या ले तालू घरे ॥१३३॥ 


तब शरौर के भीतर मद्दास् सिद्ध होता है। गोरख कद्दते हैं कि हमने चंचल 
( मन ) को पकड़ लिया है और शिव-शक्ति का मेल फरके अपने घर में रहने 
लगे पर्थाव्‌ निज स्वरूप में पहुँच गये ॥ १३० ॥ 

( मैंने ) पेट की अग्नि (जठरारिनि) ले खाना वर्जित कर आँख की अग्नि 
से खाया, ( ज्ञान इष्टि से माया का भक्षण किया ) यह गुरु का ज्ञान पहले ही 
से था ( होता ), किन्तु किसी बिरत्ते ही अवधूत ने उसे प्राप्त किया ॥ १३१ ॥ 

झगम अगोचर ( परमत्रह्म को प्राप्त करने के लिए ) निष्काम रहना 
चाहिए। (किन्तु लोग ) अमर गुफा ( बह्ारंध्र ) में तो निवास करते नहीं, 
योग की युक्ति तो जानते नहीं, केवल रात में जागते रहते हैं । ( इसीलिए ) 
मन किसी के हाथ नहीं आता, चश में नहीं होता ॥ १४२ ॥ 

शरीर में इतनी नाढ़ियाँ, इतने कोठे हैं, आरादि-आदि अपष्टांग योग का सब 
वाह ज्षान झूठा है | ( वास्तविक केवल आम्यंतर अनुभूति है। ) सुपुम्ना के 
द्वारा ताज्नी पर कुंजी करे अर्थात्‌ बह्मरंध्र का बेघन करे और जिल्मा को उल्लट 
कर तालु-मूल में रक्‍खे ( जिससे सदसख्रारस्थित चंद्र से ज्वित होने वाले 
पझग्दत का झास्वादन होगा ) | १३४३ ॥ 


१. (ग) विरजित | २. (क) दृष्टि। ३. (ग) अगनि जु; (घ) अगनी जुग। 
४. (ग), (घ) आगे । ५. (क) पनि (ग), (घ) सें 'परि? नहीं है, क्रमशः 
'कोई?, कोऊ! है। ६, (ग) विरला । ७. (क) अग्म । ८. (ग), (घ) है। ९. 
भ्रम | १०. (ख) नहों । ११. (क) विश्राम | १२. (ख) जोंग जुगति। १३. 
(ग) जाने। १४. (ग), (घ) नी । १५. (क) बदतर; (ख), (घ) बह्हौतरि । १६- 
(॥), ये । १७. (ग) अष्टाँग योग; (ख) अ्रष्ठग योग; (घ) श्रष्ठांग जोग। 
१८. (ग्ल), (ग), (घ) ताला । १९. (ख) सुपमण । २० (क) जिहा; (ख), 
(उलदी) जीड्वा । २१. (ख) तालवे । 


गोरख-चानी ] घर 


पंडित ग्यांन मरौ क्या भूमि । और लेह परमपद चूमि । 
आसखण पवन उपद्रह करें। निसिदिन आरम्भ पचि-पचि मरें ॥१३७॥ 
उनमन जोगी" दसवें द्वार: । नाद ब्यंद" ले धू धू कार | 
दसवें द्वारे देह कपाद | गोरख षोजी औरे बाद ॥१३५॥ 


६८] 
आरणस्मभ जोगी कथीला एकसार | पिण षिण जोंगी करे सरीर विचार 
ने 
तलबल व्यंद्‌ धरिबा एक तोल [तब जांणिबा जोगीआरंभकाबोल २३६ 


हे संडित ज्ञानियो ! तुम बादरी बातों से थुद्ध करते हुए क्‍यों पच मरते 
हो। (इन से तब तक कुछ लाभ नहीं होगा जब तक सुम वास्तविक 
आश्यन्तर शान श्रर्थात्‌ परमपद की भोर न जाओगे ) घद परमपद इन से 
भिन्‍न है, (इस सूच्म ज्ञान के बिना ) आसन और प्राणायाम ( पवन का 
साधन ) उपद्रव किया करते हैं। रात दिन पच मरने पर भी इनके द्वारा 
आम अवस्था से आगे बढ़ा नहीं जा सकता ॥ १३४ ॥ 
योगी -दशभद्दार ( बढ्ारंध ) में समाधिस्थ द्वोता दे भौर नाद तथा बिंदु 
के मेल से धूधूकार शर्थात्‌ महाशब्द अ्रनाइतनाद को सुनता है किन्त 
गोरखनाथ ने दशमद्वार को भी बन्द कर और ही घाट से परमत्म की खोज की 
है । ( केवल याहा बातों में न पढ़ सूचम विचार की--चिंतन की आवश्यकता 
की ओर संकेत किया है ) ॥ १३५. ॥ 
आरम्भ “योगी वह कइलाता है, जो एकसार श्रर्थात्‌ निश्चल पक रख 
- रहे और क्षण क्षण शरीर पर विचार करता रहें और शरीर में पूरे ( सिरे तक ) 
भरे हुए शुक्र की समत्व ( एक तोक् ) रूप से रक्षा करे | तव समझना 
चाहिए कि योगी पर घट अपस्था के लिए कहे गये वचन अर्थात्‌ क्क्षय घट 
जाते हैं ॥ १३१ ॥ 





१, (ग), (घ) अजहूँ। २. (ग) लेहूँ; (घ) लेद । ३. (ग) आसन | 
४. (ग) उपद्रहि | ५. (ग) उनमनि योगी । ६. (ग) द्वारि। ७. (घ) बिन्‍्द । 
८. (क) दर्सें । ६. (ग) अरंगी; (घ) आरंभी । १०. (ग) कयिलो। ११. (ग) 
बेकसार; (घ) यकसार | १२.-(ग) पिखणि पिण। १३. (ग), (ध) सरीर का। 
१४. (ग) तलतल । १५. (ग) घरिवाई । १६ (क) दोले : वोले 


८ ४ [ गोरख-बानी 


चृ सर गे 
घट हीं रहिवा मन न जाई दूर । अद्द निस पीवे जोगी बारुणीं सूर । 
3 ८, ड 
स्वाद विस्वाद बाई काल छींन । तब जांनिया जोगी घट का लछींन १३७ 
७ ६ ७ रच ५ट रु 
परचय जोगी उनमन षेला | अददनिस्ि इंछया करे देवता स्यु' मेला । 


१० हद किक ज्‌ 
पिन पिन जोगी नांनां रूप। तब जानिबा जोगी परचय सरूप ॥१३८॥ 
निसपती जोगी जांनिबा*१ कैसा। अगनी पांणी लोहा मांनें१ * जैसा । 


रु मर 
राजा परजा संमि करि देष | त्तव जांनिबा जोगी निसपतिका भेष ॥१३६॥ 





( जब योगी ) अपने द्टी शरीर में रहता हो, मन दूर न जाता हो, तब 
वह शूर ( योगी ) रात दिन (अमर ) वारुणी का पान करता है; सुख 
( स्वाद ), दुःख (विस्वादढ) तथा काजल, (केवल झुम्भक के सिद्ध होने से) वायु 
के द्वार क्षीय हो गये हों, तब्र जानना चाहिए कि जोगी में घट! दुशा के लचण 
झा गये हैं ॥ ६३७॥ 

परिचय-जोगी दद्द है जो उन्मन समाधि में क्रीड़ा करता है, लौन 
रहता हैं | रात दिन इच्छानुसार देवता ( परम्रत्म ) का समागम करता रहता 
है चोर क्षय क्षय में ( अणिमादि सिद्धियों के द्वारा इच्छाचुसार ) नानारूप 
धारण कर सकता है, तब जानना चाहिए कि योगी को स्वरूप का परिचय 
ऐ गया है ॥ १४८॥ 

निष्पत्ति-प्राप्त योगी की क्या पहचान हे ! अग्नि भर पानी में जैसे ल्ोह्दा 
घ॒ुद्द होता दे उसी प्रकार जय नाना कठोर साधनाओं के द्वारा योगी शुद्ध ऐो 
साय, ( लोहा शुद्ध करने के ल्लिपु कई बार आग में गरम करके ढंडे पानी में 
घुकाया जाता है| ) तथा राजा प्रजा में लय योगी की समदष्टि हो जाय, तब 
समझना चाहिए कि उसे निष्पत्ति का वेश प्राप्त हुआ दै ॥ १३६६ ॥ 


(ग) में प्रिद्धत्ती सबदो का अश्रंतिम एक और इस सब॒दी के प्रथम तीन 
चरण नहीं हैं। ५. (ग), (घ) परच ! ६. (ग ), (घ) कला । ७. (घ) 
यद निस; (क) श्रदनिण | ८. (घ) यंछबा। ९. (ग) स्वीं; (घ) यू । १०. 
(ग), (घ) पिश्य पिय। ११. (ग), (घ) जांणखिवा। १२. (ग), (घ) न 


माने । 


गोरख-बानी ) 9९ 


' अधधू) घारे पिरैर पाहे ऋहैर मीठे उपजैर सेत्नं५ , १7७ 
गोरष कहे सुसौ३ रे अबधू अंनें* पांणी जोग॑५ ॥१४०॥ 
पज़री करंतां* अमर रापे अमरि करंतां बाई; मकर पर 
भोग करंतां* ज्ञे७ ज्यंद्‌ः राफे ते गोरष का गुरभाई ॥१४१९॥ 
भग मुपि व्यंद अगनि सुषिपारा । जो राषे सो झुरू हमारा ॥१४२॥ 
' जिश्या स्वाद तत तन पोजै१ हेल्ा करे भुरू१” बाचा | 
अगनि बिहूँणां बंध न लागै१२ उलकि जा३१३ 


रस काया सनक कक 2/8 !१४३॥ 





केवल अ्रन्न-पानी ही 
न्यचहार से सिद्ध होता है | ( सह म्रोठे आदि स्ादों के पी्ढे योगी दो 


को रक्षा करे, और भोग करते हुए खिंदु: ( रेतस्‌ ) की 

भाई, भयांव्‌ गोरख के समकश सिद्धिवाला है ॥ १४१ ॥ 
बच्चोल्री विधि के लिए वेखिए--मोरक्ष पद्धति ए० ४४-४६ । 
थमराक्ी के लिए--भोरक्ष पद्धति ६० ५३ | 
योति झुख में जो बिंहु की रक्षा ढरे तथा अप्नि के 


रे. चढ सारा गुरु है । ८ किस भकार शम्नि के वाव में परद को रक्षा करवा 


दिन है, उसी प्रकार योनि-सुख में छक्र की भरी |) योगी की यह कठिन 
रक्षत है' ॥ १४२ ॥ * 
जो शरीर में जिह्ठा स्वाद के रूप में तत्त्व की खोज कत्ता है नल है अत कं इस 


१. (ग), (घ) में अवध? नहीं है | २. (क) बिर्त --- भरत ***उपजंत 
) चुनो; (ग) सुणो ४. (ग), (घ) में यह चरण 
शा (घी) जोग | (ख) में अनर पानी चीमे जोग | पू ख्‌ 
“'जोग । ६, (ख) करता | ७, (ख) जो । ८. (घ) विंद | ६. कफ) जिह्म, 
3 (ग) जिम्या स्वादी १०. 'तन षोजैः के स्थान “र (ग) में “नहीं दरसे, 


भे ने दरसैः । १५, (४), (घ) गुर । १ ९. (ग) जागै-। १३, 
आई। 


) रे. 


थू० [ गोरख-बानी 


अवधू ईश्वर' धमारै चेला भणीजैः मदछींद्र बोलिये नाती। 

निगुरी पिरथी परलै० जाती ताथें* हम" उलटी थापनां$ थापी१४४ 
भरि मरि षाइ० ढरि ढरि* जाइ। जोग नहीं पूता* बड़ी बलाइ । 
संजम होइ वाइ संग्रहो ।इस विधि अकल पुरिस को गद्दो* *॥१४०॥ 


प्रकार गुरु-वचन की अपहेत्ना करता हे उसके शरीर का रस य्ोगाग्नि के 
असाव के कारण बँधता नहीं है झौर कच्चा रद्द जाने के कारण ढल्वक (स्खलित 
हो ) जाता है ॥ १४४ ॥ 


है अवधूत, ( गोरख कहते ६ कि ) शिव हमारे चेल्ता हैं, भत्स्येंद्रनाथ 
नाती-चेछा पर्थात्‌ चेल्े का चेन्ना । ( हमें स्वयं गुरु धारण करने की भाव- 
श्यक्षता नहीं थी । क्योंकि एम साक्षात्‌ परमात्मा हैं। किंतु इस बढर से कि 
एमारा श्रचुकरण कर भज्ञानी कोग बिना गुरु के शी योगी द्वोने का दुसम न 
भरने लगे हमें मत्स्येन्द्रनाथ को गुद बनाना पढ़ा ) जो चस्तुतः उत्नदी स्थापना 
अथवा क्रम दै। यदि हम ऐसा न करते तो गुरुद्दीन पृथ्वी प्रकय में चत्नी जाती 
भर्याव्‌ नष्ट हो जाती ॥१४४॥ 

पेट सर भर कर खाने से विंदु क्षरित द्वोतरा है। उस दुशा में योग संभव 
नहीं द्ोता घढ्कि योग घल्मा हो जाता है | संयम घारण कर वायु का संग्रह 
करना चाहिए उसे नष्ट होने से बचाना चाहिए और इस प्रकार फल्ना रद्धित 


अयांसत्‌ परिवर्तन विध्दीन परमार्मा ( पुरुष ) को अद्दण (प्राप्त ) करना 
चाहिए ॥ १४२ ॥ 





१. (ग) ईश्वर; (ख) स्वी (१) २. (ग) पुता बोलीये; (घ) पुत्र बोलीए। 
३. (क) प्रथ्वी प्रले; (ग), (घ) श्रथमी मरि मरि; (ख) परयमी सरि मरि। ४ 
(स) ताते | ५. (स) दम! नहीं है । ६, (क) उलदि सृष्टि करि। ७. (ख) 
खावे | ८. (स), (ग), (घ) ढलि ढलि। ९. (ख) यो; (ग), (घ) रे पूता। 
१०. (ग) (घ) में अंतिम दो चरण इस प्रकार हें---ऊपरि भरे नीचें भरे । 
ताको गोरप कांई” करे | (ख) में इसके स्थान पर आगे वाली सबदी के पहले 


दो चरण हैं। इस प्रकार दो सबदियों के पदले दो दो चरणों के मेल से यदद 
सददी बनी है। 


गोरख-बानी ] ्ह 


षायें भी मरिये अणपांये भी मरिये। गोरष कहै पूता संज॑मिं हीं तरिये 
भधि निरंतर कीज बास | निहचल मचुवा थिर होह सास ॥१४६॥ 
पवन हीं जोग पवन हीं भोग | पवन हीं हरे छतोसरों" रोग । 
या पवन कोई जांखें  भेव । सो आप करता भाए देव ॥१४ज।] 
व्यंद दीं जोग व्यंद्‌ दीं भोग। >यंद हीं हरे चौसठि रोग । 
या बिंद का कोई जांखोँ भव | सो आयें करता आएैं देव ॥१४८॥ 
साच का सबद सोना का रेख नियुरां को चाणक संगुरा की उपदेश 
गुर** का मुंड्या गंण में रहे । -प्बप +  -यिय भमैऔौयुण गहै॥ १४६॥ _ अमै औगुण गहै ॥ १४४॥ 

अघाकर लाना भी मौत है, बिरकुल् न खाना भो भ्ौत है | गोरस 
कहते हैं कि हे पुत्र ! ( इन दोनों में संयम करने से ही अुक्ति हो सकती दै, 
इसलिए मध्यम रहनी ही से रहना चाहिए जिससे मन निश्चक्ष हो और श्वास 
स्थिर ॥ १४७६ ॥ 

पवन ही योग है, पवन ही भोग है, एकन ही छुत्तीसों ( सभी ) शेगों 
का हरण करता है | इस पवन का भेद विरले ही जानते हैं। जो बिरला जानता 
दे ) वह भाष दी बढ है, आप हो बहा ॥ १४७ ॥ 

बिंदु ही योग है, दिंदु ही भोग है, बिदु ही चोंसकों रोगों का इरण करता 
दे । इस दिंदु का भेद कोई विरज्ा दी जानता है । (जो जानता है ) वह 
भाष ही बह्मा है, श्राप ही अक्ष )) १४५ ॥ 

- सत्य का शब्द सोने की रेखा के समान हत्क में के गस रहे हक सब कलौतियों पर सा. जो सथ कसौटियों पर सच्चा 

१. (ख) में भी मरियेः नहीं है; (ग), (घ) में 'भीः के स्थान पर ध्टः है; 
(ख) में भी दूसरे 'भी! के स्थान पर 'हीः है; (क) में दूसरे “मरिये' के स्थान 
पर “मरियें? है। २. 6), (घ) बिण पाये। ३. (ख) सुणो रे पूत्ता; (ग) (थ) 
रे पूता | ४, (ख), (ध) संजम | ५. (घ) तिरीए। ६. (ख), (ग), (ध) में 
अंतिम दो चरण नहीं हैं; देखो पिछले परष्ठ की टिप्पणी १०. । ७, (ख), (ग), 
(घ) चौंखठि। ८. (), (धु) में 'कोईः नहीं है। ९. (व) जागै; (ग), (घ) 
जाबै । १०. (ख) आप (ग), 4) आप ही । ११, (घ) बिंद । १२ (ग) जाने 
१३. (ग। मैव; (ख) सेष । १४. (7), (घ) चत्ति; (ख) में यह सबदी नहीं है / 
१४. (क) सोनें। १६. (ग), (घ) कूं। १७. (ग) चोणिक; (घ) चाणिक | 
१८. (ग) घु भरा; (घ) सुगरा । १६ अंतिम दो चरण (४), (घ) में नहीं हें। 


दर [ गोरख-बानी 


हि है| र्‌ 

अबधू बूकना ते भूलना नहीं अनवूक मग दवारे। 
संने जंगल भटकत फिरहीं, मारि लि6ीं बटमारे ॥१५०॥ 

न विकक ञ् नांहीं के 4 4 
गुरु की बाचा पोजें नांहीं, अहंकारी अहंकार करे । 
पोजी जीवें पोजि गुरू को, अहंकारी का प्यंड परे ॥१५१॥ 
3 ्ड ण घ्दे ब 
यंद्री का लड़बड़ा जिभ्या का फूहड़ा | गोरष कहै ते पत्ेषि चूहड़ा । 
काछ का जती मुष का सती | सो सत पुरुष उत्तमो कथी< ॥१५२॥ 


उतरता है, किन्तु इस सत्य शब्द का उपदेश उन्हीं को द्वोता दे जिन्होंने योग्य 
योगी को गुरु धारण किया है । गुरुद्दीनों को तो चालवाजी ही मिल्नती हे, 
( क्योंकि उसे बिना गुरु के कुछ भा तो सकता नहीं है | इसत्षिए वह घोखा 
देकर अपने को सिद्ध प्रसिद्ध करना चाहता है ) जिसे गुरु ने मूड कर चेक्षा 
बनाया है वह गुण भ्रदण करता है । जिसने गुरु की शरण नहीं ली वह भ्रम में 
पढ़ जाता है और श्रवगुण घारण्‌ कर लेता है ॥ १८६ ॥ 
हे श्रवधूत ! जिसने समझ लिया वद भूलता नहीं है | किन्तु जो सममते 
नहीं हैं, थे मार्ग भूज्ञ जाते हैं और सूने जंग में मटकते फिरते हैं जहाँ उन्हें 
* ठग मार ढालते हैं ॥१२०॥ 
अट्टंकारी अष्ठकार से भरा हुश्रा गुरु मंत्र लेने की इच्छा से गुरु की खोज 
नहीं फरता । गुरु को खोक्न करने वाला गुर को खोज कर जीवन भ्राप्त करता ऐ, 
अमर दो जाता है और अहंकारी का शरीरपात हो जाता है ॥१४१॥ 
जो कननेद्रिय के सम्बन्ध में श्रसंयत ठौले-ठाले हैं, निद्धा से फूदद बातें 
फरते हैं, गोरसनाथ फद्ते दें कि वे प्रत्यक्ष भंगी हैं| लंगोट का पक्का ( संयम 
रखने घाला ) रुख का सच्चा भर्थाव्‌ मुख से सत्य धचन कहने पाला सत्पुरुष 
दी उत्तम कद्दा जाता दे ॥भश शा 


१. (घ) बूभूणां'“मभूलगणां । २. श्रंतिम तीन चरण (व), (ग), (घ) में 
थोड़े पाठ भेद से इस प्रकार ईं--न खोजे ते अ्रग्यांगी सद्दी। पोजी जीवे, बादी 
मई उपाधि का विंढ पड़े । ३. (घ) इन्द्री; (ख) बंद्ररा; (क) में आरंम में 
“गयांन के छोटा काछ्ु क लोदडढ़ा? इतना श्रीर है; (४) में इसके स्थान पर 
“हाय फा जती मुपष का सती” है । ४. (ग) लटपयदा; (घ) लट्टपड़ा; (ख) 
हद्गायटा । ५, (ग), (पघ) मुष । 5. (से) नाथ । ७छ. (ग) आओंधू प्रतिकि, (क), 
(प) प्रति । ८. (क), (ग्व) में अंतिम दो चरण नहीं हैं । 


गोरख-बानी ] ५३ 


झवधू मन चंगा तौ कठौती हीं गंगा। बांध्या मेल्दा तौ जगत्र चेला | 
बदंत गोरष सत्ति सरूप | तत बिचारें ते रेष न रूप ॥१५शा। 
सीषि साधि बिसाध्या घुरा। सुपिनें मैं घन पाया पड़ा। 

परषि परषि ले आगै' घरा ! नाथ कहै पूता पोढा न परा ॥१४५४७॥ 
आओ" * देवी बैसो | द्वादिस** अंगुल१* पैसो । 

पैसत पेसत द्ोइ१ ३ सुष। तव जनम मरन* ४ का जाइ१५ दुष १४७॥ 


>है अवधूत, अगर मन चंगा ( शुद्ध) है तो कढोती में हो गंगा है अर्थाद्‌ 
जहाँ चाह्तो वहाँ गंगा विद्यमान है । क्योंकि गंग्रा-सेवन से जो फल बताये 
गये हैं वे मन की शुद्धता से स्वयं भ्राप्त दो जाते हैं। यदि माया के वंधन में 
पड़े हुए मन को ( अथवा जीव को ) मुक्त कर दिया तो सारा जगत चेज्नला 
हो जायगा । गोरल सत्य स्वरूप का वर्णन करता है--जो उस तत्व का 
विघार करेंगे, ( वे स्वयं ) रूप और रेखा से रद्वित हो जायेंगे ॥| १९३ ॥ 

( खाली पढ़ने-सीखने से कुछ नहीं होता | ) साख साख कर घुराई पाकर 
स्वप्त देखने वाले ने परख-परल कर अपने पास बटोर लिया, परन्तु नाथ कद्ते 
हैं कि हे पूत | वस्तुतः वह धन न खोटा है, न खरा । ( क्योंकि असद्य में तो 
चह धन ही नहीं है )॥ १५४ ॥ 

हे देवी ( कुंडकिनों शक्ति!) आओ बेठो, द्वादशांगुल् प्राणवायु अर्थात्‌ 
उसको बहन करनेवाल्ली ्रभुख सुघुम्ना में प्रविष्ट ह्ोओ | अविष्ट होते होते सुख 
प्राप्त होगा और जन्म-सरण का भय भाग जायगा।। ३९९ || 


१. (ख) में अवधू” नहीं। २. (ख), (ग), (घ) में 'हीं? नहीं। ३, (ख) 
बाध्या; (ग) ब्यंध्या। ४. (क) पेल्दा; (ख), (घ) पेला । ५. (ख) सब जगच । 
६. (ख) में अंतिम दो चरणों के स्थान पर ये ईं--राष्या रहे गमाया जाय | 
सत्ति सति भाषंत श्री गोरष राय । ७. (ग) विचारिवा लै; (घ) विचार ले | ८. 
(क), (ग), (घ) बरा | ६. यह सबदी (ख), (ग), (घ) में कुछ पाठ मेद से 
इस प्रकार है--सौषी साषी विसाया घुरा। नाथ कहे रे पूता धोठा न परा। 

सीषिबा सबद विसायवा वरा। डारिबा-धोटय लेबा परा। 

२०. (ग) अवबो (१ आवो) ११. (ग), (घ) द्वादव | १२. (घ) आंगुल। १३. 

(ग), (घ) दोयगा | १४. (ग) जनस जनम | १५. (श) जाइगा; (घ) जायगा | 
१० 


४छ [ गोरख-बानी 


स्वांसी* काची बाई काचा जिंद* । काची काया काचा बिंद३ | 
क्यंकरि पाके क्यंकरि सीके । काची अगनीं नीर न* षीजै॥१४%ष॥ 
तौ" देवी पाकी बाई पाका जिंद्‌* । पाकी काया पाका बिंद३ | 

ब्रह्म अगनि अपंडित* बले । पाका अगनीं नीर परजलै* ॥१५ज॥ 
सोवत आउहां ऊभां* ठाढां अगनीं* व्यंद१ " न बाई। 

निश्चल*१ आसन" पवनां ध्यानं अगनीं ब्यंद*" न जाई ॥१५८॥ 
उगवंत*३ सूर पत्र पूर*४ काल-कंटक जाई१५ दूर?४ | 

नाथ का भंडार भर" *पूर रिजक रोजी सदा हजूर?" ॥१५६॥ 


हे स्वामी वाथु कच्चा है, जीवन कच्चा है, शरोर कच्चा दे, और बिंदु (शुक्र) 
भी कच्चा है। ये किस प्रकार पक्के हो सकते हैं, किस प्रकार सिद्ध, हो सकते हैं । 
(योगारिन के सिद्ध हुए बिना) कच्ची अग्नि से नोर एक नहीं सकता ॥ ११२६ ॥ 

है देवी वायु, जीवन, शरीर और बिन्दु तब पक्रे होते हैं जब अक्षाग्ि 
असंदित रूप स जलने लगतो है । इस अकार ब्ह्माग्नि या योगाग्नि के सिद्ध 
होने से जल्लमयी प्रकृति जज्न उठतो है || ११७ ॥ 

तिरछे सोते, सीधे खढ़े रदते (अर्थात्‌ सामान्य अवस्थाओं में) अग्नि, बिंदु 
और यायु की रक्षा नहीं की जा सकती, किन्तु जब आसन, पवन और ध्यान ये 
तीन चीज़ें निश्चक्न हो जाती हैं तव अग्नि भर बिन्दु नष्ट नहों होते॥ १९८ ॥ 

सूर्य के उदय ( ब्रद्वा साक्षार्कार ) होने पर काल्न रूपी कंटक दूर हो जाता 
है । ( साधक को अपने सम्पन्ध में चिन्तित रहने की आवश्यकता नहीं रहती ) 
नाय का भंडार भरापुरा रदता हे । वह सब के ब्िपु प्रतिदिन का सोजन 
प्रस्तुत कर देता हे ॥ १५६ ॥ 

१. (ग), (घ) स्वांमी जी । २. (ग) ज्यंद “ व्यंद | ३. (क) किस विधि । 

(ग), (घ) नदिं । ५. (ग), (घ) में 'ती? नहीं। ६. (ग) श्रपंडत । ७. (क) 
नारा जले । ८. (ग) बैठां (घ) बैठा । ९ (ख), (ग), (ध) श्रगनि । १०. 
(प) बिंद । ११. (ख), (घ) निदचल। १२. (स), (घ) श्रासण; (ग)आ्ायनि । 
१३. (ग), (पघ) ऊग़त। १४. (ग) पूरि-*डूरि। १५. (घ) जायगा | १६. 
(४, मर मर। १७, अन्तिम चर्ण के स्थान पर (ग), (घ) में यह है-- 
पाया थे और फुरै, और की च्यंता श्री गोरखनाथ करे | जो दो चरणा के 
इगरर जान पड़ता है। 


गोरख-चानी ] ४४ 


थांन मांन गुर ग्यांन | चेधां बोध सिघां परआंम | 
चेतनि बाला अम न बहै | नाथ की कृपा अषंडित रहे ॥१६०॥ 
अधिक' तत्त ते गुरू वेलिये दवींग ततः ते चेला | 
मन मांने तो संगि रमोः नहीं तौ रमौ३ अकेला: ॥१६१॥ 
चल॑ंत" पंथा तूटंत* कंथा उडंत० घंद्दा बिचलंत देहा । 
चूटंत ताली हरि सूः नेहा ॥१६२॥ 
पंथि' चले चेलि पबनां तूटे१" नाद बिंद** अरु बाई। 
. घट" हीं भींतरि अठसठि तीरथ कहां अमें रे माई१३ ॥१६३॥ 





जो स्थान ( स्थिति, स्वैये, अटलता ) से मान ( प्राप्त करता है ), गुर के 
ज्ञान को ( अइयण करता है ), कुण्ढलौ बेध किये हुओं से बोध (प्राप्त करता हैं) 
और सिद्धों से परमामिता (शथ्वी में उस प्रकार रहना जैसे कोई दूसरे के गांव 
में रहता है अर्थात्‌ निर्लिप्तता), वद्द चेतन स्वरूप गुरु का बालक अम में नहीं 
बहता । ( क्योंकि उस पर ) गुरु की अ्रखंडित कृपा रहती है || १९० ॥ 

किक तत्त्व वाज्षा गुरु है। द्वीन तख वाला चेल्ा । अर्थात्‌ हीन तत्तवाल्े 
को अ्रधिक तत्व वाले से हमेशा ज्ञान अहण करना चाहिए। ज्ञान अद्दण कर लेने 
पर शिष्य इच्छालुसार गुरु के साथ-साथ अलग भी रह सकता है ॥३६५॥ 

मार्ग में चलते रहने से कंथा दृटती है ( कपड़ा फटता है अथवा काया 
छीजतो दे क्योंकि शरोर विचल्षित होता है ) तथा भगवद्भक्ति में भंग पढ़ता है 
और समाधि टूट जाती है || १६२ || 

रास्ता चलते रहने से पवन टूटता है । (परिणाम में) नाद, बिंदु भौर वायु 


१. (क) में पहला चरण यों हे--अधिक तत शुर । २, (ग) चित्र; (क) 
में प्तेः नहीं है । ३. (क) रहे फिरे | ४. (ग) एकेला । ४, (ग) चालंत;(घ) 
चालत | (ग) ठुटंत । ७. (ग) उपषंडित; (घ) ऊडत। ८. (क) में इस 
सबदी का अंतिम ओर अगली का प्रथम चरण और (ग) में केवल अंतिम 
छूट गया है। ६. (ग) पंक। १०, (ग) वूठे (१) ११. (ग) में 'बिंदः नहीं । 
१२, (ग), (घ) में इस चरण का पाठ इस प्रकार हे--भठसठि तीरथ घट 
(पटना ) भीतरिः!। १३. (ग), (घ) में इस चरण का पाठ यों है--तुम 
कादे भूमरि ( भरमी रे-घ ) भाई! | 


५६ - [ गोरख-वानी 
५ | ० जे 
जोगी" होइ* पर निद्या ? रपे | मद मांस अरु भांगि* जो भषे। 
द्व छ €्‌ हे ७9 
इकोतरसे पुरिषा नरकद्धि जाई। सति सत्ति भाष॑ त श्रीगोरष रा३१६४ 
६० है छ 4 
अचधू मांस भषंत दया घरस का नास। मद्‌ पीवत तहां प्रांण निरास 
११ . . . १३ ही रोब॑ 
भांगि भषंत ग्यॉन ध्यांन पोचंत । जम द्रबारी ते प्राणी रोवंत ॥१६४ 
१3 पड १७ .. 2 
चालिबा पंथा के सींबा कथा । धरिवा ध्यांनं के कथिबा स्यांनं । 
४ पद ५ 
एकाएकी सिध के संग | बढूंत गोरषनाथ पूता न होयसि मन भंग ।] १६६ 


(सब में व्यतिक्रम हो जाता है ।) सब तीर्थ (जिनकी संख्या ६८ मानी गई है) 
तो शरीर के भोतर ही हैं | हे भाई बाहर कट्ाँ अमण करते भठकते दो ? ॥१६शा। 
जोगी दोकर जो पराई निन्‍्दा करता है, सथ्य, मांस और भाँग खाता है, 
उसके इकहृत्तर सो पुरुषा नरक चले जाते हैं, गोरखनाथ यहद्द सत्य सत्य 
बोलते हैं || १६९४ ॥ 
है अ्रवधुतो ! सांस खाने से दया-धर्म का नाश होता है, मद्रि पीने से 
प्राण में नेराश्य छाता है, भांग का श्रयोग करने से ज्ञान-ध्यान खो जाता है 
और ऐसे आणी यम के दरबार में रोते हैं || १६५ ॥ 
या तो मार्ग में चलते रहना चाहिये, या कंथा ज्लीते रहना चाहिये, या 
ध्यान धरे रहना चाहिये, या ज्ञानोपदेश करते रहना चाहिये। ( इस भकार ) 


.. १. (ख) अतीत । २. (ख), (घ) होय । ३. (क) प्रन्यंदा; (ग) निंदा। 
४. (पा) में 'भांगि? के आगे “न? भी है जो प्रसंग से गलत जान पड़ता है | ९. 
(घ) यकोतर से पुरीया (१ था); (ख) मनसा बाचा। ६ (ग) नरको; (घ) 
नरक मैं। ७. (घ) जाय”“राय। ८. (क) सत्य सत्य | ९. (ग) भषंते; (घ) 
अषंतां; (ख) षाया ते; चरण के आरम्भ में अवधू? नहीं | १०. (ग) पीव॑ता 
तहां; (घ) पीव॑ता; (ख) पीवै ते । ११. (ख), (ग), (घ) भषंत ते । १२. (घ) 
में 'रोबंत? के पहले 'ऊभा? और (ख) में गढ़ा ( “5? राज स्थानी लिपिकार 
इस ठज्ञ से लिखते हैं कि “ठा? गलती से था? पढ़ा जा सकता हे ) आया है, 
(8) में इस चरण का यह पाठ है--ते प्राणी जम द्वारे रोवत । (ख) में इस 
चरण के आरम्भ में 'बदंत गोरषनाथ” है और "ते? के स्थान पर “व? हैं। १३, 
(ग), (घ) के चालिबा। १४. (ग) सौईवा; (घ) सीयबा । १५. (ग) के 


रे 


घरिवा । १६. (क) में अंतिम दो चरण नहीं हैं । 


गोरख-बानी ] पूछ 


पढ़िं) देखि पंडिता ब्रह्म गियांन | मूवां सुकतिः बैकुंठा थांन॑ । 
गाड्या जाल्या चौरासी में जाइ | सतिसतिभाष॑तत(श्री) गोरघराई॥ १६७ 
आकास त्तत सदा-सिव जांण | तसि अभिश्नंतरि पद निरबांण । 


प्यंडे परचांन गुरमुषि जोइ | बाहुडि आबा गवन न ह्ोइ ॥१६८॥ 
4० 

ऊरम धूरम ज्वाला जोति । सुरजि कला न छीपै छोति । 

कंचन कचल किरण परसाइ | जल मल दुरगंघ सर्ब सुपा३ ॥१६९॥ 


एकाकी रइने से अथवा सिद्ध की संग्रधि में रहने से सनोभ॑ग नहीं 
दोता ॥ १६६ ॥ 

है पंढित ब्रह्मज्ञान ही का अध्ययन-मनन करो। (€ क्योंकि ब्रद्च्ञान के 
बिना सब झूठा है । ) मरने पर जो मुक्ति ( मानी जाती है ) उसमें वैकु'ठ में 
स्थान मिलना ( कहा जाता है, परन्तु वस्तुतः ) वह गढ़े में श्रथवा चिता पर 
स्थान पाना दे ओर चौरासी लाख योनि के चक्‍कर में पढ़ जाना है | यद 
गोरखनाथ का सरय बचन दे ॥१९७॥ 

आकाश तत्त्व ( शून्य मंडल; पंच भू्तों में का आकाश तत्व नहीं ) को 
सदाशिव ( पूर्यां मह्म ) जानो । उसो में निर्वाय पद है । इसी शरीर में उसका 
परचा ( परिचय ) सिक्ष जाता है। गुरु सुख से उसे भाप्त करो ( देखो ) जिससे 
फिर आवागमन न हो ॥ १६८ ॥ 

,( त्य ) ज्योति पूर्णा अज्वलित ड्ो उठती है । सूर्यकत्ना को छूत, 
( भ्रध्यात्म को आधिभूत ) छिपा नहीं सकती। स्वर्ण कमल ( सहखार ) 
को उसकी ऊफिरखें स्पर्श करने क्षमता हैं जो जल से मिलने वाले सत्त 
( पंक ) अर्थात्‌ सायामय बिंदुप्रधान-जल-अकृति, दुगेध आदि सब .को सोख 
ह्लेती हैं ॥ १६६ ॥ 

. (ग) परि । २. (ध) मुक्ति । ३. “गाड्या? के पहले (ग) में “नहीं तौ?, 
और (घ) में नहीं? है । ४. (घ) गाय***राय। ५. ( ग), (घ) आकास का 
तत्त । ६, (ख ), (घ) जांणी "“निरवांणी | ७. (ग), (घ) तिथ। ८. (ग) 
बाहुरयों; (घ) बाहुस्व | ६. (ग) उर । १०. (ग) कर्ज । ११. (क) कि 
(घ) में 'केवल किरणि? के स्थान पर 'का मैल की रहणि न! और; (ग) 

'का मैल किरणि न? पाठ है। १२. (ग) गंधि; (घ) गांधी । ११. (क) 
सर्व सोषाई; (ग) सरव सुषाई; (घ) सरवस थाई। 


५ के [ गोरख-वाब् 
जोगी" होइ* पर निया * क्ष । मद मांस अरु भांगि* जो भषे | 
इकोत्तरसे पुरिषा नरकद्दि जाईं। सत्ति सत्ति भाष॑तत श्रीगोरष राई१६ 
अवधू मांस भषंत दया धरस का नास। मद पीवत तहां प्रांण निरा 
भांगि भषृत्त ग्यान ध्यांन पाचंत | जम द्रबारी ते प्रांणीं रोवंत ॥१६ 
चालिबा पंथा के सींबा कथा | धरिवा ध्यांनं के कथिबा ग्यांन॑ । 
एकाएकी सिध के संग | बदंत गोरषनाथ पूता न द्ोयसि मन भंग ॥।' 


(सब में व्यतिकम हो जाता है |) सब त्ती्थ (जिनकी संख्या ६८ मानी गई 
तो शरीर के भोतर ही हैं | हे माई बाहर कहाँ अ्मण करते भटकते हो १ ॥१६ 

जोगी होकर जो पराई निनन्‍्दा करता है, सथ, माँस और भाँग खाता 
उसके इकद्ृत्तर सो पुरुषा नरक चले जाते हैं, गोरखनाथ यद्द सत्य स 
बोलते हैं || १६४ ॥ 

हे अवधुतो ! मांस खाने से दया-धर्म का नाश द्वोता है, सदिरा पोने 
प्राण में नेराश्य छाता है, भाँग का प्रयोग करने से ज्ञान-ध्यान खो जाता 
और ऐसे भारी यम के दरबार में रोते हैं ॥ १६५ ॥ 

या तो मार्ग से चलते रहना चाहिये, या कंथा छीते रहना चाहिये, 
ध्यान धरे रहना चाहिये, या ज्ञानोपदेश करते रहना चाहिये। ( इस प्रका 


१, (ख) अतीत । २. (ख), (घ) दोय । ३. (क) प्रन्यंदा; (ग) निंद 
४. (शा) सें 'भांगि? के आगे “न? भी है जो प्रसंग से गलत जान पड़ता है । 
(थ) यकोतर से पुरीया (१ घा); (व) मनसा बाचा। ६ (ग) नरको; [ 
नरक मैं । ७. (घ) जाय'''राय | ८. (क) सत्य सत्य | ९. (ग़) स्षते; 
भषतां; (ख) षाया ते; चरण के आरम्भ में अवधू? नहीं | १०. (ग) पी६ 
तहां; (ध) पीव॑ता; (ख) पीबै ते । ११. (ख), (ग), (घ) भषंत ते । १२. 
'रोवंत? के पहले 'ऊमा? और (ख) में गढ़ा ( “5? राज स्थानी लिपिएः 
इस ढज्ञ से लिखते हैं कि 'ठा? गलती से 'गः पढ़ा जा सकता है ) आया 
(ग) में इस चरण का यह पाठ है--ते प्राणी जम द्वारे रोवत। (ख) में 
चरण के आरम्भ में 'बदंत गोरषनाथ? है और "ते? के स्थान पर '“बैः हैं | 
(ग), (घ) के चालिया। १४. (ग़) सौईवा; (घ) सीयबा | १५, (गो 
घरिवा। १६. (क) में अंतिम दो चरण नहीं हैं । 


गोरख-बानी ] पूछ 


पढ़ि१ देखि पंडिता जह्म गियांन॑ । मूचां मुकति* बैकुंठा थांन॑ । 

3 हर नें || हे ड 
गाड्या जाल्या चौरासी में जाइ | सत्तिसतिभाष॑त्(श्री) गोरपराड़)| १ ६७ 
७ 5 3 कि निरबांश 

आकास तत सदा-सिव जांण | तसि अभिश्ंतरि पद निरबांण । 


प्यंडे परचांनें गुरस॒ुषि जोइ | वाहुडि आबा गवन न ह्ोइ ॥१६८॥ 
१०५ 
ऊरस घूरम ज्वाला जोति । सुरजि कला न छीपे छोति । 
३, ५. 0९ 5 
कंचन कवल किरणि परसाइ | जल मल दुरगंध सब सुषाई ॥१६९॥ 


पुकाकी रहने से अथवा सिद्ध कौ संग्रति सें रहने से मनोभंग नहीं 
दोता ॥ १६६ ॥ |॒ 

दे पंडित अहमशान ही का अध्ययल-मतत करो। ८ क्योंकि ब्रक्मज्ञान के 
बिना सब झूठा है । ) भरने पर नो मुक्ति ( मानी जाती है ) उसमें बेकुठ में 
स्थान मिलना ( कहा जाता है, परन्तु चस्तुतः ) वह ग्रढ़े में अथवा चिता पर 
स्थान पाना दे ओर चौरासी लाख योनि के चक्कर में पढ़ जाना है | मदद 
गोरखनाथ का सत्य बचन है ॥१६७॥ 

आकाश तत्व ( शून्य मंडल; पेंच सूर्तों में का आकाश तत्व नहीं ) को 
सदाशिव ( पूर्ण महा ) जानो । उसी में निर्याण पद है। इसी शरीर में उसका 
परचा ( परिचय ) मिक्ष जाता है। गुरु खुख से उसे प्राप्त करो ( देखो ) जिप्तसे 
फिर आवागसन न दो ॥ १६८ ॥ 

( त्तय ) ज्योति पूर्णा प्रज्यलित द्वो उठती है । सूयकल्ा को छूत्त, 
( अध्यात्म को' आधिभूत ) छिपा नहीं सकती। स्वर्ण कमल ( सहखार ) 
को उसकी किरणें स्पर्श करने क्गती हैं जी जल से मिलने घाल्े मक् 
( पंक ) भझर्थाव मायामय विंदुप्रधान-जल-अक्ठत्ति, दुर्येग श्रादि सब को सोख 
क्ेती हैं ॥ १६६ ॥ स्का 

१. (ग) परि। २. (घ) मुक्ति । ३. “गाड्या? के पहले (ग) में “नहीं तौ?, 
और (घ) में 'नहीं? है । ४. (घ) जाय*'*राय । ४. ( ग), (६) आकास का 
तत । ६, ( ख ), (घ) जांणी ““निरवांसी | ७. (ग), (घ) तिय। ८. (ग) 
बाहुसवों; (घ) बाहुरब, | ६. (ग) उर । १०. (ग) वरज । ११, (क) कृणि; 
(घ) में 'केवल किररि? के स्थान पर 'का मैल की रहणि न? और; (ये) 
में का मैल किरणि न? पाठ है। १२. (ग) गंधि; (घ) ग्रांधी। १३. (क) 
सर्ब सोषाई; (ग) सरव सुघाई; (घ) सरवस षाई। 


अप [ गोरख-बानी 


घटि घटि* सूण्यां* ग्यांन न दोइ+ । बसि बनि*वंदन रूष न कोइर 
रतन रिधि कबन कै* हो३३ । ये" ततब्बूकै* विरला कोइ३॥१७०॥ 
नॉभर फरणौं अंमीरस पीवरणणां घट दल बेध्या जाइ। 

चंद बिहूंणां चांदिणां तहां देष्या श्री गोरघराइ ॥ १७१ ॥ 

कै मन रहै आसा पास । कै मन रहै परम उदास । 

के मन रहे गुरू के ओले कै मन रहै कांमनि के घोले ॥| १७२ ॥ 


सुनने साम्न से घट-घट ( शरीर-शरोर ) में श्र्थाव्‌ प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान 
नहीं हो जाता | वैसे ही जैसे बन-बन में चंदन का दत्त नहों होता । रत्न और 
ऋद्धि श्रथवा रव्नमयों ऋद्धि किस को भ्राप्त होती है ? यह तत्व कोई बिरत्ा ही 
समझ पाता है ॥ १७० ॥ 

( जहाँ ) खूब मरने वाले सरने पर अ्रम्टत रस पीने को मिल्नता है वहाँ 
जाकर भोरखराय ये चन्द्रमा के बिना प्रकाश को देखा अर्थात्‌ कारयरद्वित 
स्वततः-प्रकाश परश्रह्म का दर्शन किया ॥ १७१ ॥ 

( मन का निराल्म्ब रहना दुःसाध्य दे, ) या तो वह (इस जगत में ) 
आशा के फंदे में येघा रद्दता है या फिर परम उदास अर्थात्‌ विरक्त अवस्था 
में रहता दे | या तो मन कामिनी के क्रोड़ में ( विश्राम ज्लेता ) रहता है 
€ जब झाशा के फंदे में बेँघा रहता है ) या युरु की झोट ( शरण ) में हो 
रहता दे ( गुरु की ही दया से वह परम विरक्ति लाभ करता है )। ओले, ओट 
में | खोले, क्रोड़ में || १७२ ॥ 

१. (क) घट घट**' बने बंन । २. ( ख) कथ्या; (ग) में 'सुण्या? के आगे 
“न? ३. (घ) पहला 'होई “कोई”, दूसरा 'होय““कोयः | ४. (ख) कॉण कै; 
(ग), (घ) का कै; (ग) में इसके पहले 'कौ? और; (घ) में 'कौ हौ? हे, जो 
“कहाँ! का विकृृत रूप है। ५. (ख) मोह | ६. (ग) तत्व । ७. (ख) चीन्हे । 
+. (ख), (ग), (घ) भरणां | ९. (ख) अम्रत | १०. (ख) मंघे। ११. (घ) 
जाय ; (ख), (ग) जाई * राई। १२. (ख) चंदणा ; (ग), (घ) चांदणा। 
३३. (ख), (ग), (ध) में गोरष के पहले श्री? नहीं है ! १४. (ख) पासा। 
१४. (ग), (घ) के ( कै-घ ) वोलै । १६, (ख); (ग), (घ) कामरणि, (ग) में 
अंतिम दो चरणों का स्थान बदला हुआ है। 





गोरख-बानी | रह 


दावि न भारिबा पाली न राषिया जांनिवा अगनि का भेव॑। 
(:॥ 
बूढी हीं यै गुरबानी होइगी सति सति भाष॑त श्री गोरप देवं॥१७३॥ 
बाहरि" न भीतरि" नेड़ा न दूर८ | पोजत रहे* ब्रह्मा अरु सूर< | 
सेत फटक सनि हीरे बीधा | इहि परमारथ श्री गोरष सीधा॥ १७७॥ 
आवति"* $ पंच तत१७ करू मो है जाती छैल जगावे । 
८ ्ू घर्० च्् 
गोरष पूछे बाबा मछिंद्र या न्‍्यंद्रा कहां थे आबै ॥ १७५ ॥ 
मन को कुचल कर ( दबाकर ) नहीं सारना चाहिए, उसे खाली भी 
नहीं रखना चाहिए । भ्रप्मि ( अक्षाग्ति भ्रथवा योगाग्नि ) का भेद ( रहस्य ) 
जानना चाहिये। (ऐसा करने से ) बूढ़ी ( माया, आद्या जो आदि से 
चक्की आ रही है, पुराण को संग्रिगी ) (जो सामान्यतया बंधन में 
डादने चाक्ली होती है ) वही ( मुक्त करने चा्ली ) ग्ुरुआनी दो जायगी | यह 
गोरखदेव का सत्य वचन है | साया का द्वेध स्वरुप है, अविधा रूप में वह 
जीव को वश में कर बंधन में डाबती है भोर विद्या रूप में वह्दी सोक्षद्ायिनी 
है ॥ ३७३ ॥ 
प्रनह्ा आत्म तत्व न बाइर है न भोतर, न निकट है न दूर । अह्य और 
सूथ उसे खोजवे दी रद्द गये, ( उसका रहस्य न पा सके ) । श्वेत रफटिक सणि 
को हीरे ने वेध बिया, ( भ्रात्मा ने रहस्य का भेदन कर अद्म साक्षारक्कार कर 
किया । ) इसी परमाथ के लिए गोरखनाथ ने साधना सिद्ध की ॥ १७४ ॥ 
गोरखनाथ मत्स्येन्द्रनाथ से पूछते हैं कि हे बाबा जो आती हुईं पॉँचों 


१. (ग), (ध) दावे । २. (ग), (घ) ब्रह्म अगनि । ३. (ग), (घ) बूढ़ा। 

४. (ग) थे; (घ) है । ५. (ग) गुर बांणि; (घ) गुरू बांणी। ६. (ग) दोइगा; 
(घ) होयगी । ७. (क) बाहरे*"भीतरे; (ख) बाहिरा “'भीतरा; (घ) में 'भीतरि? 
उसके पहले “नः नहीं । ८. (ख) दुरी, (ग), (घ) दूरि। ९. (ग), (घ) गया । 
१०. (ख), (ध) फटकि । ११. (ख), (ग), (घं) मणि । १२. (ख) बध्या; (ग) 
हीरे बीध्यां; (घ) हीरा बीघ्या । १३. (ख) तहा (१ तिदी ), (ग), (घ) 
तिस । १४. (ग) प्रमारथ, (ख) प्रमारथि | १४. (ख), (ग) श्री गोरषनाथ, 
(घ) जती गोरषनाथ । १६, (क), (घ) आवत | १७. (ग) पंचतत्व, (घ) 
पाँच तत्व, (ख) पांच तत । १८. (ग), (घ) कहे हो । १९. (ख) में नहीं,(ग) 
यो | २०. (ख) चद्रा ( ! न्यद्रा ), (ग), (घ), निद्रा । 


६० [ गोरख-बानो 


गगन संडल में संनि द्वार । बिजली चंसके घोर अंधार । 

ता सहि न्यंद्रा आचे जाइ | पंच तत में रहे समाइ ।| १७६॥ 

ऊमां बैठां सूतां लीजे । कबहूँ चित भंग ने कौजे। 

अनहृद सबद गगन में गाजे। प्यंड पड़े तो खतगुर लाजे ॥ १७७॥ 
एकलौ बीर, दूसरौ धीर, तीसरो घटपट चौथौ उपाध । 

दस पंच" तहाँ बाद बिबाद*१ ॥ १७८॥ 


तत्वों ( शरीर ) को सूर्चित कर संज्ञा शुल्य कर देती है ओर जाती हुई चेतना 
( छेल, रखसिया ) को जया देती है, वह निद्रा आती कहाँ से है ॥ १७२५ ॥ 

गगन संढल्य ( सहस्तार ) में शूल्य द्वार ( अक्षरंत्ध ) है। वहाँ घोर 
अंधकार में बिजली चसकती है । उसी में स्रे नींद आती-बाती है और पंच 
तत्व ( शरीर ) में समा जाती है || १७६ || 

शगन सें श्रनाइत नाद की गजना हो रही है, खड़े, बैठे, सोते दर घी 
उसे लेना ( झुनना अथवा उस पर ध्यान लगावा ) चाहिए, कस्मी चित्त संग 
न करना चाहिये । ( निद्वा के वश अस्ावधान अथवा अचेत होकर ख॒त्यु को 
ओर नहीं ज्ञाना चाहिए | ) यदि शरीरपात हुआ तो गुरु के लिए लज्जा की 
बात द्ोगी ॥ १७७ ॥ 

जो एकाकी ( अकेला ) रहता है, वह वोर है। ढो घीर होते हैं, उनके 
साथ साथ तीसरे के आ जाने से खटपट (शुरू हो जाती ) है। चौथे का 
भी संयोग दो जाय तो ( उपाधि ) उतपात होने लगता दे और जहाँ दस- 
पाँच इकट्ठ॑ हो जाते हैं, वहाँ तो पूरा कल्नह डी उपस्थित हो जाता है ॥ १७८ ॥ 


१. (ख) गीगनि । २. (घ) का द्वार । ३. (ख) वीजल; (ग),(घ) विचि 
विचि। ४. (ग) ऊंघारं। ५४. (ख), (घ) तांमैं; ( ग) तामे | ६. (ग), (घ) 
निंद्रा । ७. (घ) जाय **समाय | ८. (ख) पांचु तत ; (ग) पांच तत्व में; (घ) 
पांच तत मैं | ६. (ग) सूतो । १०. (ख) ल्ीजे। ११. (ख) चित स्थू” ; (ग) 
चित्तस्वों, (घ) स्‌' | १२. (क) नहों । १३. (ख) गीगनि चढ़ि, (ग), (घ)ेगगन 
चढ़ि | १४. (घ) पिंड। ११. (क) गोरष। १६. (ख), (ग) येकलों, (घ) 
एकइला | १७. (ग), (घ) दूसरा“ तीसरा'*“चौथा | १८. (ग), (घ) परपटा 
(खत) पटपटे | १६. (7), (घ) उपाधि | २०. (ख) पांच सात, (ग), (घ) 
* दस बीस । २१. (ख) वीवाद | 


गोरख-बानी ] ६१ 


एकाएकी सिध नांड' दोइ रमति* ते साधवा | 
चारि पंच कुटुग्ब नांड* दस बीस ते लसकरा३ ॥१७६॥ 
मन मुषि जाता गुर सुषि लेहु। लोही* मास अगनि मुषि देहु । 
मात पिता की सेटी" घात । ऐसा5 हो३* बुलाबै नाथ ॥१८णा 
नाद नाद सब कोइ कहे । नादृहिं ले* को बिरला रहे । 

« भाद बिंद है फीकीसिला। जिहिं' साध्या ते सिर्घे? "मिला" १॥१८९॥ 
दरवेस सोइ" *जो १ 5दरकी जांणै'१४। पंचे१"पवन अपूर्ठा * आंखें 
सदा सुचेत रहे दिन राति | सो द्रवेस अलहे की जाति ॥१८श॥ 


एकाकी रदइदने वाले का नास सिद्ध है । जो दो एक साथ रसते (रहते) हैं 
वे साधु हैं, चार पाँच द्वो गये तो उन्हें कुटुम्म समझना चाहिए और दस घीस 
हो गये तो सेना ॥ १७०६ ॥ 
मन की श्रोर जाती हुई (दहिझुंसी ) वृत्ति को गुरु की ओर अभिमुख 
( अंतझुंख ) करो । रक्त और सांसमय काया को बह्माग्नि में भस्म कर दो 
( उसकी झोर अनासक्त हो जाओ ) माता-पिता की धातु को मिदा डालो । 
( माता के रन और पिता के विंदु. से निर्मित शरीर को पूणे रूप से बश में 
कर लो और चंश की वृद्धि में न लगो | ) जो ऐसा कर सके नाथ ( परमह्ा ) 
उसे स्वयं अपने पास बुलाते हैं ॥ १८० ॥ 
मुख से तो नाद नाद बहुतेरे कद्दते हें किन्तु बाद में लीन कोई विरला 
ही रद्दता दे । ( सामान्यतया तो ) नाद-विन्दु शुष्क पत्थर के समान हैं, किन्तु 
किसने उन्हें साध द्विया वद सिद्धावस्था में पूर्णता में लीन हो जाता है ४१८१ 
दरवेश वह है जो दर की बात जानता ऐ, जो जानता दे कि परमात्मा 
का घर कहाँ है, जिसे अह्यरंध का ज्ञान है । पांचों पवरनों को अथवा पवन के 


१. (क) सिधनां “कुंटंवानां । २, (ग) रै हे; (घ) रमै । ३. (घ) छदस- 
करा | ४. (क) लोह; (ग) लोहि। ५४. (ग), (घ) मेट। ६. (ग) ऐसो | ७. 
(घ) दोय। ८. (ख), (घ) लै। ९. (ग), (घ) जिनि | १०. (ग) सिधा; (घ) 
सिधां। ११. (ग), (घ) मिल्या | १२. (घ) सो | १३. (ग) जु। १४. (ग) 
जाने । १३, (ग) पांचू; (घ) पांचों । १६. (क) पूठा । १७. (क) रंति”"" 
जात । १८. (ग) सोइ। १६. (ग) अलाइ; (घ) अल्दा । 

११ 


[ गोरख-बानी 


न्शी 
ही] 


बैसंत पूरा रमंति सूरा, एक रसि” राषंति काया। 

अंतरि एक रसि" देषिबा बिचरंति* गोरघराया& ॥१८३॥ 

नाद बिंद बजाइले दोऊ पूरिले अनहृद बाजा । 

एकंतिका बासा सोधि ले भरथरी कहे गोरष मछिंद्र का दासा ॥१८४ 
सूर माहिं चंद चंद माहि' सूर । चर्पपि तीनि तेहुड़ा बाजल तूर। 
भरन्‍्त गोरषनाथ एक पद पूरा। भाज॑त3 भोंदू साधंति* सुरा ॥१८५॥ 


द्वारा आणायाम से पॉँचों इन्द्रियों को ( भत्याहार की साधना से ) इन्द्रियार्थों 
( विषयों ) से वापिस हटा लेता है। और दिन रात सचेत ( सावधान ) _ 
रहता है । पेसा दरवेश स्वयं वद्वस्वरूप ( अदत्वाइ की जाति का ) हो 
जाता है ॥ १८२ ॥ 

पूरे ! श्र्थात्‌ जिन्हें सिद्धावस्था प्राप्त द्वो गयी है ) बेठे रहते हैं, ( उनको 
करने के लिप कुछ शेष नहीं रद्द जाता ), जो शूर हैं ( भ्र्थाव्‌ जो साधका- 
बस्था में साहस पूर्वक विद्ञों का सामना करते रहते हैं ) वे शरीर को एक 
रस अर्थात्‌ अ्परिवतेनशीज् अवस्था में रखते हैं| किन्तु गोरखनाथ आ्रभ्यंतर 
एकरसता को देखने के लिए श्र्थात्‌ प्राप्त करने के लिए विचरण करता है 
श्रर्थात्‌ प्रयस्नशीक्ष दे | १८४ ॥ 

नाद और बिन्दु दोनों को बना लो अर्थात्‌ साधो; अ्रनाइत रूप बाजे को 
भरो धर्थात्‌ उसमें संगीत ध्वनि निकाको ( फूंककर बजाये जाने वाले बाजे से 
अनाइत का रूपक बॉधा गया दे ) और छे भरथरी एकांत का बास ढढ़ो, यह 
मछुन्दर के दास (शिष्य) गोरख का कथन अर्थात्‌ उपदेश है ॥ १८४ ॥ 

ज्ब सूर्य ( पिंगला नाढ़ी ) ओर चन्द्र ( इढ़ा नाड़ी ) अथवा आधार 
पप्मस्थ सूथ का सहस्नारस्थ चन्द्रमा से मेज हो जाता छे और तीन तिकंट 
अर्थात्‌ सत्‌ , रत और तम॒ ये तीनों दबा लिये जाते हैं, तब ( अनाइत रूप ) 
तूर बजता है | इस प्रकार गोरखनाथ उस पूण-पद अर्थात्‌ सिद्धि का वण न 
करता दे जिसको शूर साधक प्राप्त करते हैं और जिखे प्राप्त किये बिना दी सूरत 
उचित माग को त्याग कर भाग जाते हैं ॥ १८५ ॥ 

१. (क) रस्व | २. (क) विरंचत । ३. (क) भंजत । ४. (क) साधति। 

# १८३ से १८७ तक की सबदियाँ (क) में खाखियाँ कद्दी गई हैं । 


गोरख-बानी ] ६३ 


छुन्न पवन निरंतर रहै छीजै काया पंजरा रहै । 

सन पचन' चंचल निजि गहिया बोले नाथ निरंत्तरि रहिया ॥१८६॥ 
इकठी बिकुटी न्विकुटी संधि पछिसम द्वारे पचनां बंधि । 

पूटैर तेल न बूमे दीया बोलै नाथ निरन्तरि हवारे ॥१८ज। 

ज्यू' ज्यू' भुयंगंम आज जाइ सुरद्दी घरि नहीं गरड़ रहाइ, 

तब लग सिघ दुलेभ जोग ततोय॑ अद्वार बिन व्यापे रोग ॥१८८॥ 





छत्न-पचन जब भेद रद्दित निरन्तर अवस्था को आप्त हो जाता है तब 
काया क्ौय द्वोती जाती है, खड़्खड़ ठठरी सात्र रद जाती है तथा मन पवन 
(स्थूल) और चंचल इन्त्नियाँ अपने हाथ में आ जाती हैं | नाथ का कथन है कि 
इस अकार निरन्तर रहनी सिद्ध होती है | 

योग शाख के अमुसार थायु के दस भेद होते हैं लो शरीर में श्रलय-भतग 
ब्यापारों की सिद्धि करते हैं। वायु के इन भेढ़ों में सार स्वरूप जो मूल 
चायु ( सूच्म सिद्धान्त स्वरूप वायु है ) दे चही को यहाँ पर उच्च वायु कट्दी 
गदे है ॥ १८६ ॥ | 

एकदी ( पहली, इडा ) और बिकटी ( दूसरी, पिंगला ) का ज्षब त्रिकटी 
( तीसरी, सुघुम्ना ) में मेत्ष होता दे और सुघुम्ना सार्य में जब पवन का 
निरोध हो जाता है तब साधक अमर हो जाता है, उसका आयु रूप तेल 
समाप्त नहीं होता और जीवन रूपी शिखा घुकूतो नहीं हे | इस प्रकार नाथ 
कहते हैं कि साधक निरन्तर भ्र्थाद्‌ नित्य स्वरूप दो जाता है । 

एक पर स्वार्थ डा ( + स्री० ई ) उपसमे के लगने से एकटी शब्द सिद्ध 
हुआ दे | इसके अनुकरण पर द्वि से बिकुटी और त्रि से त्रिकुटी शब्द बने हैं । 
त्रिकुटी सी अभिप्ेत है ॥ १८७ ॥ 

ज्यों ज्यों ( जब तक ) श्वास्रा ( सर्प ) श्रात्ती जाती है, और उसके लिए 
सुधुम्ता मार्ग ( सुरद्दी घरि, ग्राय के घर ) सें यदढ़ का निवास नहीं होता 
अर्थात्‌ जब तक श्वास का निरोध नहीं होता, तव तक सिद्ध-योग दुल्लभ है । 
( क्योंकि ) जल (वौये) का आहद्टार किये बिना शरीर में रोग व्यापता है 
'-औौर ( साधक जल का भआाद्दार कर सकता है, ऊध्वें रेता हो सकता दे ) 
प्राशायाम की चरम सिद्धि ( कृस्मक ) ही से | $८८ ॥ 





' १. (ख) पबनां । २. (क) हंटे । ३. (ख) रहिया । 


६४ [ गोरख-बानी 


ग्यांन सरीषा गुरू न मितलिया चित्त सरीषा चेला | 

मन सरीषा सेलू न मिलिया तीथें गोरष फिरै अकेला ॥१८६॥ 

(ख), (ग) और (घ) में अधिक सबदियां-- 

सांग) का पूरा ग्यान का ऊरा* | पेट का तूटा३ डिंभ* का सूरा । 
बदंत गोरखनाथ न पाया जोग" | करि पाषंड रिकराया लोग ॥ १६०॥ 
अगनि हीं* जोग अमगनिद्दीधभोग। अगनि हीं हरे चोंसठि* रोग । 


ट कूृ ५० 
जो इह्दि अगनि का जाएँ भव | सो आप ही करता आप ही देव १६१ 
जीवता जोगी अमीरस पीवता अहनिस" " अषंडित धार/११ । 
दिष्टि'५ सधे अदिष्टि' * बिचारिया ऐसा अगम अपार १३ ॥१६२॥ 


ज्ञान के सदश दूसरा ( पूण' ) गुरु नहीं मिक्ना, वित्त के सदश ्ेला नहीं 
मिज्ञा और मन के सदृश मेल-मिलाप वाला नहीं लिज्ना हसलिए गोरस 
( गुरु, चेल्ला अथवा साथी के फेर में न पढ़ कर अपने ज्ञान, चित्त और मन 
ही से क्रमशः गुरु, चेला और साथी का कास लेते हुए ) अकेला फिरता 
है १८६ ॥ 

जो केवल स्वॉग करने में पूरा हे ओर ज्ञान का अधूरा है, जिसका पेट 
खाली है शर्थात्‌ बढ़ा पेट है ( बहुत निसमें सम्राता है ) भोर जो दम्भ करने 
में शूर है, उसे योग नहीं प्राप्त होता । बद्द केवल पाखयद कर लोगों को प्रसन्न 
करना जानता है ॥ १६० ॥ 

अगनि, योगाग्नि । भेव, भेद, गूढ़ रहस्य ॥ १६१ ॥ 

जीवान्सुक्त जोगी रात दिन अमृत की अजखत्र धारा का पान करता रहता 
है। दृष्ट पदार्थों सें अ्द्ृष्ट परमात्मा के दशशन करने चाहिए । ऐसे ( इस प्रकार ) 
अगम भौर अपार ( परमात्मा अ्यवा योग की प्राप्ति होती है ) ॥ १६२ ॥ 


१. ( ख ) साग; ( ग ) स्वांग । २. ( ख ), (ग) उरा | ३. डुटठा; (ग) 
हृटता । ४. ड्रांभ(!); (ख) डबथम्भ ! ५. (ग) योग | ६. (ख), (ग) अगनि ही 
७. (से) चोसटि । ८. (ख) कोई जाणे । ९. (ग) आपहि; (ख) आप | 
१०. (ख) अद्िनिसि; (ग) अदनिसि | ११. (ख) पंडे धारं; (ग) अपंडित 
घारा । १२, (ग) दृष्टि “दृष्टि; (ख) में यह चरण यों है---अदिसटि मध्य॑ 
दिसदि रोपिवा । १३. (ख) अगह अपार; (ग) श्रगद्दे अपार । 


गोरख-बानी ] हु 


जीवता बिछायबा" मूंचां चोढिबा कबहु न होयबा* रागी। 

वरसवै दिन काया पलटिवा? यू' कोई कोई विरला४ जोगी ॥१९श॥ 
सूरजे" षायबा९ चंद्रे” सोयबा* उम्रे न पीबा< पांणी। 

जीचता कै वलि मूँवा बिछायबा यू बोल्या गोरष बांणी ॥१५७॥ 
जहां गोरष तहां ग्यांन गरीबी दु.द** बाद नहीं कोई। 

निसमेद्दी निरदावे षेलै१ ३ गोरष कद्दीये खोई ॥ १६५ ॥ 


जो जीवित ( अथवा प्रार्णों ) को बिछाता और मरे हुए (जढ़ शरीर ) 
को ओढ़ता है ( श्र्थात्‌ अपने साध्य मार्ग में दोनों को संयत्त और नियद्ध 
रखकर उनसे साधनों का काम लेता दे ) वह रोगी कभी न होगा । इस प्रकार 
कोई बिरता * योगी द्वी बरस दिन में काया पत्नट (काया कदप ) कर 
सकता है ॥ १६३ ॥ 
जब सूर्य का स्वर चलता हो तब भोजन करना चाहिए और जब चंत्वस्वर 
हो तब सोना चाद्विए, किन्तु पानी दोनों में नहीं पीना चाहिए। जीवित 
( आत्मा ) के नीचे रतक ( जड़ शरोर ) को बिछाना चाहिए | ( शप्लर्थाव्‌ जड़ 
शरीर का उपयोग श्रात्मा के लाभ के लिए होना चाहिए, ) योरख ऐसी बाणी 
बोलता है ॥ १६४ ॥ | 
जहाँ योरख है, वहां ज्ञान, और ज्ञानोद्नव दैन्य रहता है। वहाँ साया- 
कृव देत सावना (द॒द्व ) नहीं होती और न चाद-विवाद ही होता है। 
गोरख अथवा परस योगी वह है जिसे कोई कामना (स्थ॒द्ा ) न॑ हो और 
जो बिना फल की इच्छा किये हुए निष्काम कम करे, ( बिना दांव के 
खेले ) ॥ १६४५ ॥ 


१. (ख) बीछाईवा; (ग) विछाईवा। २. (ग) होइगा । ३. (ख), (ग) 
पलटे; (ख) में इसके पहले का पाठ यों हे--वरस दिन मैं तीनि बीरीया काया 
४. (ख) सो को वीरला; (ग) यो कोई कोई विरला | ५. (ख) सुरीज; (ग) 
वरज । ६. (ख) चंद । ७. (ग) षाइबा ““सोइव । ८. (ख) पीयवा; (ग) पीवे | 
६. ( ख) तले । १०. (ख) बीछाईवा । ११. (ग) यौ, (ख) में नहीं है। १२. 
(ख) घघ; (ग) दू“द । १३. (ख) पेले । 


६४ [ गोरख-बानी 


ग्यांन सरीषा गुरू न मिलिया चित्त सरीषा चेला । 

मन सरीषा सेलू न मिलिया तीथें गोरष फिरे अकेला ॥१८६॥ 

(ख), (ग) ओर (घ) में अधिक सबदियां--- 

सांग? का पूरा ग्यान का ऊरा* | पेट का तूटा३ डिंभ का सूरा । 
बदंत गोरखनाथ न पाया जोग" | करि पाषंड रिक्ाया लोग ॥१६०॥ 
अगनि हीं* जोग अगनिद्वी*भोग। अगनि हीं हरै चोंसठि* रोग । 


ट ९ का 
जो इद्दि अगनि का जाण भंव | सो आप ही करता आप ही देव १६१ 
जीवता जोगी अमीरस पीवता अहनिस" " अपषंडित घार'* १ । 
दिष्टि'६ सधे अदिष्टि' * बिचारिबा ऐसा अगम अपार १३ |॥१६२॥ 


ज्ञान के सदश दूसरा ( पूण' ) गुरु नहीं मित्ना, चित्त के सइश च्वेज्ना नहीं 
मिज्ना श्रोर मन के सदश मेल-मिलाप वाला नहीं भित्ता इसलिए गोरख 
( गुरु, बेला अथवा साथी के फेर में न पढ़ कर अपने ज्ञान, चित्त और मन 
ही से क्रमशः गुरु, चेला और साथी का काम लेते हुए ) अकेला फिरता 
है ॥ १८६ ॥ 

जो केवल स्वॉग करने में पूरा हे और ज्ञान का श्रघूरा है, जिसका पेट 
खाली है श्र्थात्‌ बढ़ा पेट है ( बहुत बिसमें समाता है ) और जो दुरभ करने: 
में शूर है, उसे योग नहीं प्राप्त होता । बह केवल पाखणड कर लोगों को प्रसन्न 
करना जानता है ॥ १६१० ॥ 

अगनि, योगाग्नि । भेव, भेद, गूढ़ रहस्य ॥ १8१ ॥ 

जीवान्मुक्त जोगी रात दिन अम्गत की अलनख्र चारा का पान करता रहता 
है । दृष्ट पदार्थों में अदृष्ट परमात्मा के दर्शन करने चाहिए । ऐसे ( इस अकार ) 
अगम और अपार ( परमात्मा अयवा योग की भ्राप्ति होती है ) ॥ १६२ ॥ 


१. ( ख ) साग; ( ग ) स्वांग । २. ( ख ), (ग) उरा | ३. डटठा; (ग) 
हृटता । ४. ड्रांम(!); (ख) डब्यम्भ ! ५. (ग) योग | ६. (ख), (ग) अगनि ही 
७. (ख) चोसटि । ८. (ख) कोई जाये । ९. (ग) आपहि; (ख) आप | 
१०. (ख) अद्दिनिसि; (ग) अहनिसि | ११. (ख) पंडे धारं; (ग) अपंडित 
घारा । १२. (ग) दृष्टि" दृष्टि; (ख) में यह चरण यों हें--अदिसटि मध्य॑ 

दिसदि रोपिवा । १३. (ख) अगद् अपार; (ग) श्रगह अपार । 
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जीवता बिछायवा" मुंबां वोढिया कबहु न द्ोयबा* रागी | 

वरसबै दिन काया पल्लटिवा३ यू' कोई कोई बिरला* जोगी ॥१९श॥ 
सूरजे" पायबा* चंद्रे” सोयबा* उम्मे न पीबा पांणी। 

जीवता कै तलि मूंबा बिद्यायवा यूः बोल्या गोरष बांणी ॥१९७॥ 
जद्दां गोरष तद्दां ग्यांन गरीबी दुद्‌** बाद नहीं कोई । 

निसमप्रेही निरदावे पेलै*३ गोरप कद्दीये खोई ॥ १६५॥ 


जो जीवित ( अथवा प्रार्णों ) को विछ्लाता और मरे हुए (जद शरीर ) 
को ओढ़ता है ( अर्थात्‌ अपने साध्य मार्य में दोनों को संयत्त और निरद्ध 
रखकर उनसे साधनों का काम लेता है ) वद्द रोगी कभी न होगा । इस प्रकार 
कोई बिरला ' योगी ट्वी बरस दिन में काया पलट (काया करप ) कर 
सकता है ॥ १३३ ॥ 
जब सूर्य का स्वर चलता हो तब भोजन करना चाहिए भोर तब चंद्वस्वर 
हो तब सोना चाहिए, किन्तु पानी दोनों में नहीं पीवा चाहिए। जीवित 
( श्रात्मा ) के नीचे म्तक ( जड़ शरीर ) को बिछाना चाहिए | ( प्र्धात्‌ जढ़ 
. शरीर का उपयोग श्रात्मा के लाभ के लिए होना चाहिए, ) गोरख ऐसी बाणी 
बोलता है ॥ १६४ ॥ ह 
जहों मोरख है, वदों ज्ञान, और श्ानोद्धव दैन्य रहता है। वहाँ साया- 
कृत द्वेत साधना ( द्वद्द) नहीं होतो और न पघाद-विवाद हो होता है। 
गोरख श्रथवा परम योगी वह है जिसे कोई कामना (स्थृ॒द्दा ) न॑ हो और 
जो बिना फल की इच्छा किये हुए निष्कास कस करे, ( बिना दांव के 
खेले ) ॥ १६५ ॥ 


१. (ख) बीछाईवा; (ग) विछाईवा। २. (ग) होइगा । ३. (ख), (ग) 
पलटै; (ख) में इसके पहले का पाठ थों है--वरस दिन मैं तीनि बीरीया काया 
४. (ख) सो को वीरला; (ग) यो कोई कोई विरला | ५. (ख) सुरीज; (ग) 
पूरज | ६. (ख) चंद । ७. (ग) षाइबा ““सोइव । ८. (खत) पीयवा; (ग) पीचै । 
६. ( ख) तले | १०, (ख) बीछाईवा ।.११. (ग) यो; (ख) में नहीं है। १२. 

) (ख्) घघ; (ग) दू"द । १३. (ख) पेले । 


रत 
शी 


[ गोरख-बानी 


गिगनि मंडल में गाय* बियाई कागद* दही जमाया ! 

लाछि छांणि३ पिंडता३ पीवी" सिधां साषण* षाया ॥१९॥॥ 

गूदड़ी जुग च्यारि ते» आई | यूदडढ़ी सिध साधिकां* चलाई । 

गूदड़ी में अतोत का बासा | भखंत 'गोरषनाथ मछिंद्र का दासा १६७॥ 

असाध” "कंद्रप बिरला साधंत कोई । सुर नर गण गांध्रपव्याप्या१ १ 
बालि सुग्रीव साई । 

ब्रह्मा देवता कंद्रप व्याप्या | यंद्र सहंख्न** भग पाई ॥ १९८ ॥ 


गयन मंडल में अनुभूति के शिखर पर पहुँच कर सिद्धों ने परमाजुभूति 
प्राप्त की ( गाय वियाई ), उसी का सार (दूध ) खींच कर उन्हंंनि उसे 
उपनिषदादिक अर्थों ( कागज ) में स्थिर रूप दे दिया ( दही जमाया। ) 
पंडितों ने इस दष्दी को छान कर केवल छाछु भर अहय की है, ( चह्द शब्दों 
में ही फँसे रद्द गये ), किन्तु सिद्धों न छाछु को छोड़कर मक्खन को अह्टण 
किया, ( शब्दों को छोड़कर.ज्ञान को अददण किया )॥ १३६॥ 

जोगी लोग गुदुड़ी धारण करते हैं, उसी की महिमा में यह सबदी कही 
गयी दै। अतीत, जो परे है, पहुँच के घाहर है, परमात्मा । अतीत सिद्ध 
योगी को भी कहते हैं जो स्वयं परमात्मा हो गया है | अतिथि से भो उसकी 
थ्युत्पत्ति की जा सकती है । 

असाध, असराध्य, जो वश में नहीं होता । सुप्रीव ने थात्रि को मरा 
डुआ समझ कर उसकी स्त्री को रख दिया था। इस पर दोनों भाइयों में 
लड़ाई हुईं | म्रह्मा ने सरस्वती से भोग किया | इन्द्र ने गीतम ऋषि की ख्री 
अदृस्या से छुख किया | गौतम ऋषि के शाप से उसके शरीर पर सदहस्न सग 
हो गये ॥ १६८ ॥ 

१. (ख) गउ, (ग) गाई । २. (ख) कागदी, (घ) कागद | ३. (ख) मथे 
मयि, (ग) छाणि छाणि | ४. (ख) पाई, (ग) पाई । ५. (ग) पंडिता, (घ) 
पिंदतां, (ख) पंडीता | ६. (ख) मापण सीघो | ७. (ख) च्यारि जुगते, (ग) 
जुग चारिते । ८. सीधी साधिको, (ग) सिंघ धघको। ६. (क) कथंत | 
२०. (ग) असाधि । ११. (ग) में “वालि*ब्याप्या! नहीं | १२९. (ग) 
इंद्र सदस | 
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। 
अठयासी सहंस्र रघीसर कंद्रप व्याप्या असाधि विष्न की माया । 
यंन कंद्रप इस्वर३ भद्दादेव नाटारंभ नचाया ॥ १६६ ॥ 
विष्न दस अवतार थाप्या असाधि कंद्रप जती गोरषनाथ साध्या ।- 
जनि नींमर भरंता राष्या ॥ २०० ॥ 

_आसत्ति छै हो पिंडता नासति नांदीं अनमै होय परती ति निरंतरिमादी 
ग्यांन षोजि अमे बिग्यांन पाया ।सतिसति भाषंत सिध सति नाथ राया 
माता हमारी मनसा बोलिये* * पिता बोलिये निरंजन निराकार। 
गुरू हमारे अतीत बोलिये जिनि किया पिंड का उधारं॥ २०२॥ 

“” आपा आंजिबा* ४ सतगुर बोजिबा१" जोग पंथ न करिबा हेला। 
फिरि फिरि मनिषा जनम न पायवा करि लै सिध पुरिस सूं मेला २०३ 


नाटारंभ, नाव्यारम्म | नाव्यकत्ला के अधिष्ठाता शिव माने नाते हैं। 
शिप ने भी खी की ॥ १६६ ॥ 

विष्णु के अवतारों की स्त्रियाँ हुई || २०० ॥ 

नीमर भरता राष्या, सदस्नार स्थित चन्द्र से भ्रखवित होते हुए अस्त 
निमूर की रक्षा की, उसको सूर्य से शोषित किये जाने से बचाया ॥ २०० ॥ 

आसति, अस्ति, आस्तिकता का भाव। पिंडता, पंडित। नासत्ति, 
नास्ति, नास्तिकता का भाव ॥ २०१ ॥ 

मनसा, इच्छा, माया। अतीत, योगी ॥ २०२ ॥ 

अहंकार को तोड़ना चाहिए, सदूगुरु की द्ूढ करनी चाहिए। योग-पंथ 
की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए | फिर फिर मानव योनि नहीं मिलती । इसलिए 
सिद्ध पुरुषों का सत्संग कर ज्ञा॥ २०३ ॥ रु 


१. (ग) सहस्त । २. (ग) रूषीस्वुर | ३. (ग) इनि कंदरप ईश्वर | ४. (ग) 
विष्तु | ५. (ग) में “असाधि'''राष्या? नहीं | ६. (ग) हों पंडिता नासती | ७. 
(ग) ग्यानं। ८. (ग) बीग्यांन' । ९. (ग) में संतनाथ राय | १०. (ग)बोलिमै 
(घ) में सर्वत्र 'बोलीए? । ११. (ग) अती पुरुष | १२. (व) कीया । १३. 
(ग) प्यंड | १४. (ख) आप न भाजिवा; (ग) आपा भाजिया। १५ (ख) 
घुजिवा । १६. (ग) मानपा । १७. (ख) पुरिषस्य; (ग) पुरिष स्यों। 


ध्र्८ [ गोरख-ब 
थंभ बिहूँणी गगन रचीलै तेल बिहूँणी बाती । 
गुरु गोरष के वचन पतिआया तब थदोंस नहीं तहां राती ॥ २०४ 
षंडित ग्यांनी षर तर बोले सति का सबद उचेदे। 
काया के बलि करड़ा बोलै भीतरि तत्त न भेदे || २०४ ॥| 
सहमां* धरि महमां* कू' सेटे स्ति का सबद बिचारी | 
नान्द्रां होय जिनि सतगुर षोज्या तिन सिर की पोट उत्तारो॥२५ 
एक कांमध्येनि वारि सिधि< के गगन सिषर लै* बांधी 
लागि जीव ऊपरि वारि सिधि की त्त्यौ निरंजन सू साँधी। [२० 


जब गुरु गोरखनाथ के वचनों पर विश्वास हो गया, तब खंभे के रि 
स्थित आ्राकाश (ही में ) तेल और बत्ती के बिना (ज्ञान का) प्रकाश सिद्ध 
गया | तब साधक के लिए रात दिन का प्रश्न नहीं रह जाता । ( फ़्योंकि ' 
रूदा ज्ञान के प्रकाश में विचरण करता रहता है ) ॥ २०४ ॥ 

जो खंडित ( अधूरा ) ज्ञानी है वही तीखी (प्रखर ) बातें बोलता 
और ( इस प्रकार ) सत्य के शब्द का उच्छेद करता है, ( उसे उखाड फेज 
है। ) उसके आभ्यंत्तर में तरव का प्रवेश नहीं होता ( उसे ज्ञान तो हें 
नहीं है । ) ( शरीर ह्टी को वह सब कुछ सममता दे, इसीलिए ) शरीर 
सत्ब पर घह् करद़े ( कठोर ) वचन कह्दता है ॥ २०२ ॥ 

महिमावान्‌ होकर भी जो अपने आपको सहिमावान्‌ नहीं समझते, विः 
( नन्हा, छोटा ) होकर जो सदूगुरु की खोज करते हैं उन सत्य शब्द का विर 
करने वा्तों ने सिर से ( को को ) पोटल्ी उतार दी दे ॥ २०६॥ 

सिद्ध के दरवाजे एक कामधेजु ( आध्यात्मिक अनुभूति अथवा समाधि 
है जिसे उसने गगन श्रिषर में ले वॉधा है, ( जहाँ स्वयं उसका निवास है | 
जीघ ( जो उसे प्राप्त करना चाहता दे, ) स्वयं वाड़ (बाढ़े ) में घिरग 
( निरदध अवस्था को श्राप्त हे गया ) और निरंजन में उसने लो छगात्॑ 
सांची, संघान की, दरगा लो ॥ २००॥ 

१, (ख) गरु; (य) गुरू । २. (ख) तव पतीयाई। ३. (ख) जब पुत्ता 
राती; (ग) तव दिवस न राती । ४. (ग) मैहमा; (ख) मददैमा | ५. (ख) 
६. (ग) 'जिनि? नहीं हे | ७. (ग) जिनि; (घ) जिनि | ८. (म) सिंध । ९. ( 
ले | १०. (ग) लागी जीव उपरि वार । ११. (ग) ला । १२ (ग) स्वों सार्घ 
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आएफू षाय' भांगि भसकाबैः । ता में अकलि कहां तें* आवे। 
चढ़तां पित्त" ऊतरतां बाई | तातें गोरप भांगि न षाई ॥२०५॥ 
मिंद्र: छाडे कुटी बंधावे | त्यागे माया और* मसंगावे । 
डे ्ड 
सुन्दरि छाडे नकदी बासे । तातें“ गोरख अलगे* नहासै* " [२०९॥ 
हु दि १५ 3४६ १३, 
त्रिया न स्वांति (? सांति ) बैद र रोगी रसायणी अर जाचि षाय । 
४] हि 9 4०, है 
बूढा न जोगी सूरा न पीठि पाछ्छै घाब यतनां न सानै श्रीगोरषराय ॥२१०॥ 


जो अ्रफीम खाता है और भाँग का भक्तय करता है उसको घुद्धि कहाँ से 
झावे। भॉंग खाने से पिच चढ़ता है श्रोर वाधु उत्तरती है, इस लिए गोरख ने 
भाँग नहीं खायी | २०८ ॥ 

( ज्लोग जोग तो लेते हैं पर क्षेना नहीं जानते, एक माया से दूसरी माया में 
फेँस जाते हैं) मकान छोड़ कर झुटो छुवाते हैं, घरवार की माया छोड़ते हैं पर 
चेल्ा चार्टियों से भिक्षा मांगने का काम कराते हैं। घर की सुन्दर स्री को छोड़ 
कर नकदी के साथ रहते हैं, इसी से योरख ( किसी को साथ नहीं ज्ेता ), 
झजग ही चछ्षता है | नहासे, चलता है । कुमावनी में 'न्हाना' जाने के अर्थ में 
आता है, एक ही प्रयोग उसका पाया जाता है सामान्य भरत में, जैसे “ने गे? 
था न्‍हैगी! ( चत्ता गया या चले गये )॥ २०६ ॥ 

स्त्री साथ रहने से शांति नहीं रह सकती श्रथवा जो स्त्री स्वाति जत्न के 
लिए चातक की लगन के समान पति प्स नहीं रख सकती वह स्त्री नहीं। वैथ 
अगर चस्तुतः वेद है तो उसे रोग नहीं व्याप सकता । रसायनी को, जो ज्ोहे 
आदि नीची धातुओं को सोने में बदलने का दावा करता है, माँग कर खाने की 
आवश्यकता नद्दी' ट्वोनी चाहिए, जोगी को घुढ़ापा नहीं झाना चाद्दिए | शूर 
की पीठ पर ॒धाव नहीं हो सकता । यदि इन लोगों में ये घातें पायी जाय॑ 


१, (ख) पीबे तमाषु; (ग) आफ पघाइ र। २ (ग) व सकावे। ३. (ख) 
अकली | ४. (ग) कहा सयां; (ख) कहां तै। ५. (ख) ब्यंद | ६. मदू; (ख) 
स्यंदर | ७. (ख) फेरि; (ग) ओर । ८. (ख) तात; (ग) तरन्यों (? तास्यों ) 
९. (ख) अलगा । १०, (ग) नासे । ११. (ग) बेद र रीगो (१ रोगी ) १२. 
(ग) रसांइनी । १३. (ग) जाच | उसके पहले “अरः नहीं है। १४. (ग) 
पाछे । १५. (ग) इतना; (ख) में यह सबदी इस प्रकार है-- 
जुदा जोगी बैद रोगी सुरीवा अर पीठी पीछे घाव । येता न बंदे गोरघ रावा। 

श्र 


७० [ गोरख-बानी 


हंंड ब्रह्मण्ड चंहोड़ीया मान वेस्या अंन | 
“ कोई कोई कोरड़ रह गया यू' भाष नाथ रतंन" ॥२११॥ 

(ख) और (घ) में के अधिक सबदियां 
निद्रा सुपनै'* विंद छू? हरै। पंथ चलंतां आतमां५ मरे । 
बैठां पटपट ऊभां उपाधि | गोरख कहे पूता सहज ससाधि ॥२१श॥ 
सुके कंठ अरु भूष संतापे | देह बिसर अर निंद्रा ब्याप । 
बुधि बिन वके विकल दोय जाय । ताते' गोरष भांगि न षाय ॥२१३॥ 
रूसता रूठा गोला-योगी । भोला भछिक भूषा भोगी | 
गोरघ कहे सरबटा जोगी । यतनां में नद्दीं निषमै जोगो ॥२१४॥ 

(ग) और (घ) में के अधिक सबदियां.. 
अवधू अद्दवार कू' तोडिबा पवन कू' सोड़िवा ज्य॑ कबहु न होयबा रोगी 
छठे छुमासि१ ३ काया पलटंत नाग बंग बनासपती जोगी ॥२१५॥ 
तो ये क्रमशः चैथ, रसायनी और जोगी आदि नहीं हैं ॥२१०॥। 

रतननाथ कद्ठता कि में मानता हूँ कि समस्त नद्याड वेश्या ( माया ) 
के अन्न पर पत्ता है. इस लिए उसके शासन में ( चहोढ़िया ) है | कोई 
पिरला ही उसके प्रभाव से कोरा है। चह्ोड़ना, चित्त पट श्रगत्न घगल चारों 
तरफ से पीटना ( गढ़वाली बोली में ) ॥ २११ ॥ 

नींद स्वप्न में शुक्र का नाश करती है | भार्ग चलने से थकान के कारण 
झात्मा को अवसाद द्वोता है। ( चेडाम ) बेंढठे रहने से खटपट सूती है | 


खड़े होने से उत्पात द्ोता है ( इसलिए हे पुश्न। गोरप का कथन है कि सहम 
समाधि में सवंदा ज्ञीन रहना चादिए || २१२ ॥ 
विसर, विस्मरण, यहाँ पर चेतनाद्दीन श्रर्थाव्‌ जड़ (हो जाती हैं) ॥२१४॥। 
गोला रोगी, चायु गोत्रा का रोगी। भाद्िक, बहुत खाने वाज्ञा । 
सरबटा, घिसके यात्ष बटे हो ॥ २१४ ॥ 


१, यद साखी भी स्पष्ट ही रतननाय की है। २. (ख) न्यंद्रा सुपने । ३. 
(८) ब्यंदहु। ४. (से) चलता आतम ! ५, (ख) घट पठ । ६. (ख) ऊपाधि | 
७. (से) नाय। ८. (ख) वद्ृत्नि। ६. (ग) आहार कु। १०. (ग) क॑ 
पलटिया | ११. (ग) ज्यी । १२, (ग) कबहु न द्ोइगा । १६. (ग) छमासा । 
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सूरां) का पंथ हास्थां का विसराम सुरता लेहु बिचारी । 

अपर पिंड सिध्या षात है अंति कालि होयगी? भारी ॥२१६॥ 
उलटी सकति* चढ़े ब्रह्म|ड नप सप" पवनां पेले सरबंग । 

उलटि चन्द्र राह कू' भहै* । सिघ सझूत जती गोरप कहै ॥२१७॥ 
धरे८ अधर बिचारीया घरी याही में सोय* | 

धरे* अधर परचा हूबा तन्न दुतीया नाहीं कोय* ॥२१०॥ 
जिश्या इन्द्री एकें नाल । जो राषे सो बंचे काल । 


ह ५० १९ १२ 
पंडित ग्यांनी न करसि गरब । जिभ्या जीती जिन जीत्या सरब ॥२१६॥ 


शूर ( साधक ) को तो सदा माय पर ही चलना दे। विश्ञाम उसी के 
लिए है जो हारकर अपने भ्रापको काल के हाथ कर छुका दे | दे क्रोत्राओो इस 
बात को घिचार को, जिसको इसी शरीर में अद्य का साक्षात्कार नहीं दो गया 
( अपरिचय ) है और फिर भी जो भिक्षान्ष खाता है, उसको अंतकाल् में 
कठिनाई हो जायगी ॥ २१६ ॥ 

कुंडलिनी शक्ति जब उल्तद कर अब्यांड में पहुँच जाती दे, ओर नख से 
शिख तक सर्वाद्ष में वायु व्याप्त हो जाती है ( नाथ-शब्दावज्ञी में, वायु-सक्षण 
दोने छूगता है ) तब ( उलदा सदस्तारस्थित 'भम्भृत-प्रस्नावक ) चंद्रमा दी राहु 
( श्रर्थात्‌ आधार पदूमस्थित असने वाले सूर्य ) को अस लेता दे (जिससे अस्त 
का पान संभव दोता है | ) यही गोरख ऐसा सिद्ध सक्षेतर कहता दे ॥२१णा। 

धरा ( पांच-भौतिक शरीर ) में ही जय पंच-सृतों से परे रहने वाले 
परमद्मा ( अघर ) का विचार क्रिया तो उसे इसो पांचभौतिक शरीर में पाया । 
इस प्रकार जब धरा ही में अधर ( मह्म तत्त्व ) का परिचय ( साक्षास्कार ) 
हो जाता है तब अद्वोत की सिद्धि हो जाती है || २१८ ॥ 

एके नाल, पक परअद्य के साथ, भगवत्स्मरण के द्वारा । पंचे काल, काल 
को धोखा देता है ॥ २१६ ॥ 


१. (ग) छुरा''इास्था | २: (ग) प्यंड। ३. (ग) अंतकाल होइगी | ४, 
(घ) सुरति | ५. (ग) नष चध। ६. (ग) रीह कु गहे। ७. (ग) श्री गोरप- 
नाथ ८. (ग) घरै। ९. (ग) सोह “नहीं कोइ । १०, (गे) अब (१) । १३. 
ईग) तिन । १२, (घ) अब । 
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गोरख कहूँ हमारा परतर पंथ । जिभ्या इन्द्री दीजै बन्ध । 
लोग जुगति मैं रहै समाय | ता जोगी कू' काल न षाय ॥२२०॥ 
वरष एक देखिलै द्ो* पंडिता तत एक चीन्दिवा खबदें सुरति समाई। 
गोरखनाथ वोलेै भ्रम न भूलिवा रे भाई॥ २२१ ॥ 
अबूमि बूमिल्तेः हो पंडिता अकथ कथिले कहांणी । 
सीस नवांचत सत्गुर मिलीया जागत रैंण बिहांयी ॥ २२२ ॥ 
विद्या पढ़ि २३ कद्दादे ग्यांनी । विनां अविद्या कहै अग्यांनी | 
परम तत का द्दोय न मरमी । गोरष कहे ते* महा अधरमी ॥ २२३ ॥ 
पंथ चले चलि पबनां तूटे" तन छीजै तत जाई । 
काया तै'* कछु अगम वतावे ताकोी मूड» माई ॥ २२४॥ 
केवल (ख) में अधिक सवदियाँ 
महमंद महमंद न करि काजी महमंद का बौद्दोत विचारं* | 
महमंद साथि पेकंचर सीधा ये लप अजी हजार ॥ २२५॥ 


परतर, श्रति प्रखर, अति, तीचण, अति कठिन ॥ २२० ॥| 

चरप ( विरख ), ब्क्ष, तद्म के ऊपर अधिष्ठित जगत्‌ || २२१ ॥ 

है पंढठित न जानने योग्य को जानो। जो नहीं कद्दा जा सकता उसकी 
कया कष्ठो | सिर नवाते ही (हृदय में वास्तविक श्रद्धा और लगन उत्पन्न होते 
ही, सीस नवाना जिसका बाहरी लक्षण है ) सदूगुरु से साक्ाात्‌ हो जाता है 
और परिणाम में जागते-जागते ( ज्ञानावस्था में ) इस ( अ्रशानमय जोवन 
रूप ) रात्रि का प्रभात हो जाता है || २२२ ॥ 

काया से श्रगम्प तरब भी नहीं है। पर्योक्ति तरद्मा का निवास भी हमारे 
शरीर में ही है । मिल्नाइए पोद्दे के सं० $ भौर १० से | २२४ ॥ 

सीधा, साधना के ल्लषिए यत्न किये, पचमरे | ये'*'हजारं-- इजारों-ज्ञाखों 
अथवा पुक लाए अस्सी हजार | निरंजन पुराण में भी एक लाख अस्सी एजार 
पोर पैगम्परों का उदलेस हुथा दै-- 





१. (ग) दे। २. (घ) बूमिया । ३. (ग) कर । ४. (ग) तैं। ५. (ग) 
तूड़े । ६. (ग) ते । ७. (ग) मुडी । ८. (ख) बीचार | 


गोरख-बानी ] जे 


जीव सीब संगे वासा । बधि१ न षाइबा रुध्र सासा ! 

हँस घात न करिबा गोते । कथंत गोरष निहारि पोतं॥ २२७॥ 
जीव क्या हत्ये रे प्यंड धारी । मारि लै पंचमू म्रगला । 

चरै थारी बुधि बाड़ी । जोग का मूल है दया दाण । 

कथंत गोरप सुकति छ्लै मानवा मारि ले है सन द्रोही । 

जाके बप बरण मास नहीं लोही ॥ २२८ || 

जिनि मन ग्रासे देव दाण । सो मन मारिले गहदि गुरु ग्यांन बाँण॥२२६ 
जोगी सो जो राषे जोग । जिभ्या यंद्री न करे भोग । 

अंजन छोडि निरंजन३ रहे | ताकू गोरष जोगी कह ॥ २३० ॥ 
सनि४ ज माई सु नि*४ ज॒ वाप | सुनि* निरंजन आपे आप | 
सुनि* के परचे भया सथीर । निहचल जोगी गदर गंभीर ॥२३१॥ 





“एक जाप अस्सी हजार पीर पेगरबर घुकारे! ॥२२५॥ 
२२६ थीं सबदी इसलिए दृटा दी गई दे कि उसमें सांप्रदादिक असद्भाव 
सममा जा सकता है । 


जीव और ब्रह्म का एक द्वी साथ निवास दे । इसलिए हत्या करके रक्त- 
मांस का सेवत्र संत करो । भ्राण-घात मत करो | सब को अपने ही शोन्न अथवा 
कुल का सममो | गोरख कहते हैं, अपने बच्चों ( पोत, पत्र, पुन्न ) को देखो | 
( सब प्राणी उन्हीं जैसे हैं |) ॥ २२७ ॥ 

: द्वे शरोर धारियो, जीव इत्या क्या करते हो, पांचभोतिक सन-रूप सूग 
को सारो जो तुरुदारी चुद्धि-रूप बाढ़ी को चर रहा हैं| अरे, योग का मूल ही 
दुया-दान दे । गोरख कदते हैं कि हे मनुष्य मुक्ति के अर्थ इस ह्वोदी मन को 
मारो, निसके न शरीर है, न मांस है, न रक्त है ओर न बर्य॑ है । ॥१२८॥ 

जिस मन ने देव-दानव सब को अख लिया है, उसे गुरु के ज्ञान का बाण 
पकड़ कर मार ॥३२२४६॥ 

योगी वह है, जो योग की रक्षा करता है, जिल्ला आदि इन्द्रियों से भोग 
. नहीं करता है | जो माया ( श्रंजन ) को छोड कर व्रह्म ( निरंजन ) में क्ीन 
हो कर ) रद्दता है उसी को गोरख जोगी कद्दवा है ॥|२३०॥ 

शूल्य ( समाधि-अवस्था ) ही माता है, वही पिता है, चही स्वर्थ निरंजन 


१, (रख) ब्रथि । २, (ख) मारीलै ।.३. (ख) नीरंजण | ४. (ख) सुनि। 
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सजी कुलती मेठौ भंग । अद्द निसि राषी ओजुद* बंधि। (/ 


>>. ० +च न्कत 


अकुच कुचीया विगसिया३ पोद्दा । सिधि परिजलि उठी लागियाए घुवा | 
कहूँ गारपनाथ धघुवा प्राण | ऐसे पिड का परचा जाणे प्राण ॥२३३॥ 
अवधू यो मन जात है याहदी तै सब जांणखि । 
मन मकड़ी का ताग ब्यू' उल्लनटि अपूठो आंखि ॥ २३४ ॥ 
जे आसा तो आपदा जे संसा तो सोग | 
गुर मुपि बिना न भाजसी ( गोरष ) ये दूल्यों बड़ रोग ॥रश१श। 
प्रदह्म दे | शुन्य ८ समाधि ) परिचय प्राप्त होने पर स्थैय॑ प्राप्त होता है और योगी 

गांभीय को प्राप्त कर निश्चत्ष हो जाता दे ॥२३१॥ 

कुलथी ( एक प्रकार की निहृष्ट दाल; यहाँ पर वह सब पभकार के निःसत्त्व 
मोटे भ्रन्न की ग्रोर संकेत करता है | ) को छोड़ दो, भाग ( की आदुत ) ही 
मिटा डालो । रात दिन शरीर को बंधन में ( संयत ) रक्‍ख्ो । इस प्रकार 
सरदतो भाव से सम्यक योग सिद्ध हो जावेगा । और गुर कृपा कर निर्वाण 
समाधि की रक्षा करेगा ॥२३ २॥ 

घकु चित भ्र्थाव विषयों में बिखरा हुआ मन प्रत्याहार के द्वारा सिमट 
गया है, एंचित हो गया है । और बदह्यरुप साज्षा में पिरोया जाकर छ्ीव-पुष्प 
खिल्ल उठा है। इस प्रकार सिद्धि प्रज्वलित हुईं और धुवां उठने लगा । यह घुवां 
प्राय ही है । ( जैछे घूम भग्नि का होना सिद्ध करता है, वैसे ही प्रा्ों का 
ऊपर सठकर धक्षारंध में स्थित होना सिद्धि प्राप्ति का क्षण है । ) शरीर इस 
प्रकार सिद्ध दो गया है, इसका परिचायक प्राण हो £ ॥२३३॥ 

ऐ प्वधुत ! यह मन जा रहा हे ! इसीसे सब कुछ की उत्पत्ति होती हैं 
यह जान लो | मकड़ी के तार की तरद्द मन को उल्नट कर वापिस के प्राश्रो । 


अपूटठी ( पूठों 'झ! का आगम यों ही हो गया है), पीठ की तरफ पर्थात्‌ 
लहों से कोई 'थाया दो, यहीं उल्नटे ॥२३ था 

जो थ्ाशा फरते ६ उन्हें द्ापत्ति केत्ननी पढ़ती दे भौर जो संदृह करते 
हू, उन्हें शोक । ये दोनों ( झ्ाशा, संशय ) बड़ रोग दे गुर के मुख से शिक्षा 
प्राप्त किये दिगा ये सागेंगे नहीं 0२४५॥ 


२, (र) गर | २. (ख) ओोज । ३. (से) वीगर्साया । ४. (ख) लागीया । 


गोरख-बानी ] उप. 


इस ओजुदा मैं मारि लै गोता, कछु मगज मभीतरि प्याल रै।.. // 
पंच कटार है भीत्तरि ,निमस करि बेहाल रै ॥ २३६ ॥ 

ज्यंद ज्यंद सब कोई कह्दे । मद्दाव्यंद कोइ बिरला लहै । 

इह्टू ब्यंद भरोसे लावै बंध । असथिरि होत न देषो फंध ॥ २३७ ॥ 
उल्ें मूल डाल नहीं रहै। फाड़ि कछोटा रात्यों बहै। 

न वोह छीजै ना वोह गल्ले । ब्यंद नहीं सो भगभुप ढले ॥२३८॥ 
बिणि" बैसंदर जोति बलत है गुर प्रसादे दीठी । 

स्वामी .सीला अलुणी कद्दिये* जिनि चीन्हा तिन३ दीठी ॥२३६॥ 
ऊजल मीन सदा रहै जल में सुकर सदा मलीनोा । ग 
आतसम ग्यांन दया बिखि* कछु नाददी कहा भयों तन षीणा ॥२४०॥ 


यदि मस्तिष्क में कुछ भी विचार शक्ति है तो इसी शरीर में ग्रोत्ता मारो 

(क्योंकि सब कुछ इसी में स्थित है । ) पांच ( पंचेद्वियों जो मन का साथ 
देती हैं ) को ( मारने वाल्ली ) कदार भीतर ही है उसके द्वारा इन्हें बेहाल 
करके मार ॥२१६॥ 

बिंदु बिंदु बोलते तो सब हैं, किन्तु मद्दा विंदु (ब्रह्म तरव) को कोई बिरता 
ही भाप्त करता है । आध्यारिमक अनुभूति के बिना जो बिंदु ( शुक्र ) साम्र 
के श्र्थ बंध क्रिया का आसरा महण करता है उसका शरीर ( स्कंघ ) स्थिर 
होता नहीं देखा गया दे ॥२३ेणा। 
'.. शुक्ररक्षा के साथ साथ अद्यानुमृति की आवश्यकता हस सबदी में बताई 
है ॥२३८॥ 

बिना भप्मि के ज्योति प्रकाशमान द्वोती रद्तती है, जो गुरु के प्रसाद से 
सुमे दिखाई दी दे । दे स्वासी जिसने शिल्नद्धत्ति कों जिसमें नमक भी नहीं 
प्रहण किया जाता, पहचाना है, अर्थात्‌ वास्तविक रूप में प्रहय किया हे 
उसी को ज्योति के दर्शन होते हैं । - बैसंदर, वैश्वानर, | सीला, शित्र 
घृत्ति । ख्लेत के स्वामी के सब अनञ्ज ले लेने पर अच् के जो दाने खेत में बच 
* जाते हैं, उन्हें इकट्ठा कर निर्वाह करना शिलबृत्ति कहलाता है ॥ २३९ ॥ 
मछुजो सदा जल्न में रदने से स्वच्छु रहती है, और सुथर विष्ठा कोच 


१, (ख) बीणि | २. (ख) कहीये | ३. (ख) तीन । 


७६ [ गोरख-बानी 


घोतरा' न पीवो रे अवधू भांगिः न षावो रे भाई । 

गोरप कहे सुणो रे अचधू या काया होयगी पराई॥ २४१॥ 

सांइ सहेली सुत भरतार सरव सिसटि कौ एकौ ०» द्वार । 

पैसता पुरिस॑४ निकसता पूता ता कारणि गोरष अवधूता ॥२४२॥ 
राष्या रहे गमाया जाय सतति सति भाणंत श्री गोरषराय । 

येके कद्दि दुसरे मानी गोरष कहे वो बड़ो स्यानी ॥ २७३ ॥ 

च्यंत्त अच्यंत ही उपजै च्यंता सब जुग षीण । 

जोगी च्यंता बीसरे तौ दोइ अच्यंत्तद्धि" लीन ॥ २४४ ॥ 


आदि ही में सुख पाता ऐ, इसलिए सलिन रहता है । ( यह दोनों का स्वभाव 

है ) इससे एक की प्रशंसा और दूसरे की निंदा नहीं हो सकती । ( इसी प्रकार) 
योगी का शरीर-शोधन भौर बाहरी आत्मक्षान किसी काम का नहीं है, यदि 
उसने धमन्तस्तत्ञ में प्रवेश कर उसे दयालु नहीं बना दिया है । तप से यदि 
शरीर क्षीण भी द्वो गया है भौर भीतरी चातों का अभाव है तो भी क्‍या हुआ ? 
€ वह तब भी किसी काम का नहीं )॥ २४० ॥ 

घोतरा, घतूरा ॥१२४१॥ 

नारी मातन्न को माता सममफर गोरख ने पैराग्य के लिया दै ॥२४२॥ 

रक्षा करने से चीज्ञ रहती है, न रक्षा करने से, गयाँ देने से चत्नी जाती है, 
नष्ट हो जाती है | यह गारखनाभ का सत्य यचन है। जो कद्दता है एक 
थात पर उसे प्रतीक सानकर शर्थ लेता है दूसरा, योरक्ननाथ फद्दते हैं चह दड़ा 
झानी है । 

नोट--ज्ञान पह़ता है कि ये दो सपदियों थे: श्राधे अंश हैं, संमवतः 
पहला संश सद्यचये पर क्षोर देता दे और दूसरा योगियों की प्रतीर्कों के सहारे 
अपने मनोभादों को प्रकट करने की प्रथा की ओर संकेत करता है ॥२४शा। 

चिंता अचितित ( श्रप्रत्याशित रूप से ) ही उपज जाती है; चिंता के 
फारण सारा संसार क्षीय हो रहा है । योगी चिंता को ऋूज़ जाता है। (भौर 
इस प्रकार ) अरचित्य परप्तझ में दौन हो जाता दे ॥२शशा 


१. (ग्ल) मोठरा । २. (स्व) सागि । ३. (स्व) येको । ४ (ख) पुरोष। 
4. (एप) दी। 


गोरख-बानी ] छ्ऊ 


गिरद्दी?को *ग्यांन अमली को ध्यांन। बूचा *को *कान बेस्या को सान । 
बैरागी* अर माया स्वूं५ द्वाथ या पांचां* को एको साथ ॥ २४५॥ 
गिरदी द्वोय करि कप ग्यांन, असली होय करि धरे ध्यान । 
वैरागी होय करे आसा, नाथ कहें तीन्यो पासा पासा ॥ २४६ ॥ 
रांड मुवा जती, घाये भेजन सती गये घन त्यागी | 

नाथ कहै थे ठीन्‍्यी अ्रमागी ॥ २४७ ॥ 

पढ़ि पढ़ि पढि केता सुवा कथि कथि कथि कहा क्रीन्ह । 

बढि बढि बढि बहु घट गया पारत्रह्म नद्वी? चीनद ॥ २४८ ॥ 

सति सति बोल गोरष राणा 

तोनि जणे का सड्ग' निवारौ* नकटा बूचा३ काणा ॥ २७६ ॥ 

कदे न सोम सुन्दरी सनकादिक के साथि । 

जब तब कलंक लगाइसी" काली हांडी ह्ाथि७ ॥ २४० ॥ 


गृहस्थ का ज्ञान, व्यसनी का ध्यान, बूचा के कान, वेश्या का मान और 
मैहागी का भाया में हाथ डालना ( अर्थात्‌ माया को चाहने वाले का बैदाग्प ) 
इन पाँचों का एक ही साथ है। भ्र्थाव्‌ इन पॉँचों का अस्तिस्व नहीं है । 
गृही को क्ञान नहीं होता, व्यसनी ध्यान नहीं कर सकता, बूचे का कान 
नहीं दोता, वेश्या का मान नहीों द्वोता और विरक्त साया से सम्बन्ध नहीं 
जोड़ सकता या माया से सम्बन्ध रखने वाला विरक्त नहीं दो सकता ॥२४५॥ 

पासा पासा, अच्छी तरह पाश में बँघे डुए हैं ॥२४६॥ 

ख्री के भर लाने पर जो यती ( योगी ) दोता है, दौढ़ कर ज्ोगों के 
यहाँ भोजन पाने के अर्थ जो सती ( साधु ) होता है और घन के नष्ट हो जाने 
पर जो त्यागी होता है, नाथ कद्दते हैं ये तीनों अमागे हैं ॥ २४७ ॥ 

जो विकद्यांग होने के कारण जोगी ( या जोयिनो ) हो बाते हैं, हार्दिक 
वेराग्य के कारया नहीं उनका साथ त्याग देवा चाहिए ॥ २४८॥ 





& यह सबदी वीजक के साखी' अंग में कबीर की मानी राई है। 

१, (ख) यीरदी। २. (ख) कौ । ३. (ख) बुचा । ४. (ख) बेरगी । ५. (ख) 
स्यूं । ६. (ख) पाचा । ७. (ख) नहीं | ८. (ल) नीवारी । ९. (खु) लगाई सी । 
श्र 


ड्८ [ गोरख-बानी 


पास बैठी सोमै नहीं साथि रमाई भ्रुडि१ । 

गोरपष कहे असतरी कद्दा सलह कह सुण्डि* ॥ २४१॥ 
जरणा जोगी जुगि जुगि जीवै करणा मरि मरि जाय | 

पोजै तन मिलें अविनासी* अगहू अमर पद पाय ॥ २५२ ॥ 
ज्पतप जोगी संजम सार। वाले कंद्रप कीया छार। 

येद्दा जोगी जग में? जोय । दूजा पेट भरे सब कोय ॥ २५३ ॥ 
जोगेंसर की इह्दे परछचथा, सबद विचार-ा पेले । 

जितना लाइक वासण होवे, तेती तामे मेल्है ॥ २४५४ ॥ 

चापि भरे तौ वासण फूटे वार रहे तो छीजे। 

वचसत घरणोरी बासण चोचछा कहो गुर कया कीजै ॥ २५५ ॥ 





भुंडि, भोंडी | सत्तइ, सीधी, अरदीक्षित, पा्ंडरहित । संडि, मुंडी हुई, 
जिसने योग ले लिया हो ॥ २५१ ॥ 

जरणा जोगी, शुक्र को अथवा बद्मानुभूति को पचाने वात्ा श्र्याव्‌ स्थिर 
करने वाला जोगी जुग जुग जीता है झौर जो उसे मूड़ जाने देता है, स्थिर नहीं 
होने देता वह मर जाता है। जो इसी शरीर में श्रविनाशी को खोनता है वह 
अग्रदयीय अमर पद को प्राप्त करता है ॥ २५२॥ 

जो जप त्तप करवा है, संयम को सार चह्पु समझता छे, वाद्यावस्था में 
ही जिसने काम फो जला कर राख कर दिया हैं, ऐसे ही को जग में जोगी 
सममना चाहिए | भौर तो सब पेट भरा करते हैं ॥ २६४३ ॥ 

योगीर्वर को परीक्षा यही हैँ कि वद्ध शब्द का बिचार-करके व्यवह्दार 
करें । शिष्य गण्य मितने के अधिकारी हों उतना ही ज्ञान उन्हें दे । मे हे, दाले, 
नायै॥ २९४ ॥ 

बतंन में खूब दुदा करके मरने से बर्तन फूट सझता दै, यहुत दस करके 
थ्िप्प में ज्ञान भरने से वह उसके अनुसार काये न कर सके और समध्त 
मार्ग ही को छोड़ दे भौर यदि कुछ याहर रहने दिया जाय सो जितना अंश 


१. ( प ) मुंगी--मुदी । २. ( ख्) अ्रमीनासी | ३. (ख) जुग में। 
४. (7) बीचाएमा । 


गोरख-बानी ] ६ 


अवधू सहजै लैशा सहज देणा सहजै श्रीती लयी लाई। 

सहजे सहजे चलैगा रे अवधू तो वासण करैगा समाई ॥ २५६॥ 
तूबी मैं तिरलोक समाया त्रिवेणी रिब* चंदा | 

बूमो* रे बस गियानीर अनहद नाद अभंगा ॥ २०७ || 

सत्यो सील दोय असनांन त्रितीये” गुर बायक । 

चन्रथे पीषा असनान पंचसे दया असनान। 

ये पंच असनान निरमला" नित्ति प्रति* करत गोरख बाला ॥ २श८ ॥ 
त्रियाजीत* ते पुरिषा* गता मिलि' भानंत ते पुरिषा गता। 
बिसासघातगी पुरिषा गता कायरो तत ते पुरिषा यता | 





बाहर रहेगा वह नष्ट हो जायमा । वस्तु है अधिक बत॑न है छोटा, कहो हे गुर 
क्या उपाय किया जाय ॥ २५५ ॥ 

गुरु का उत्तर है कि हे अवधूत सहज स्वाभाविक रूप से शिष्य की 
मायिकता को लेकर (हटा कर ) उसके स्थान में ज्ञान देना चाहिए | सहज 
स्वभाव से प्रीति और लो लग जायगी | सहज सहज ( स्वाभाविक ) रूप से 
प्रयरन किया जायगा तो पान्न स्वयं बढ़ा हो जायगा और उसमें सब 
समा जायगा ॥ २९६॥ 

( बक्मा के अतिरिक्त जो कुछ है सब माया के पंतगंत दे, बद्मानुभूति तक 
पहुँचने के लिए जितने साधन अयबा सहायक सामग्री है, चह भी साया के 
अन्तर्गत है । ) साया की तूम्बी में वीज रूप से समस्त त्रेलोक्य, त्रिकुटी 
( ब्रिवेणी ) और सूये चन्द्र भी समाये हुए हैं | इसलिए दे अह्मज्ञानियो कभी 
न भक्ञ होने वाले अनाहत नाद को ( सुनो श्रौर ) सममो, ( थह्द तुम्हें माया 
के छेन्न से बाइर पहुँचा देगा । ) ॥ २२० ॥ 

गुरुवाइक (वाचक)-गुरु बाणी को अहण करने चाला या अहय करना । 

पीषा ( ? ), सम्भवत्तः सोपा अर्थात्‌ शिष्य परम्परा चलाना, जो गुरु से 
प्राप्त किया, उसे औरों को दान देना ॥ २२८ ॥ 

१.(ख) रीब। २. (ख ) बोफो। ३. (ख ) सगीयानी । ४. (ख्र ) 
औतीये | ५. ( ख ) नारमक्षा । ६. (ख) नीति पती | ७, ( ख ) नीयाजीत । 
८. ( ख ) सर्वत्र 'पुरीवा? | ६. (ख ) मीली | 
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सकति अहेड़े मिस रिघ*, कोस_वल रय॑* बाणो | 

गोरप कहें चालतदी मारू 3, कान शुरू तो लागा" ॥२६८॥ 

नाथ कहै मेरा दून्यो६ पंथ पूरा | जव नहीं तौ सत का न्रीसूरा* | हड 
जत सत्त किरिया रद्वणि हमारी । और वर्लि बाकलि देवि तुम्हारी॥२६६ 
कथणी कये सो सिष बोलिये १, वेद पढ़ो सो नाती। 

रहणी रहै सो गुरू** हमारा, हम रहता का साथी ॥२००। 





दान देते हैं योगी उसीसे मिक्षा मांगते हैं कंडछ्षिनी शक्ति-सवरूपा श्र्थात्‌ 
माया है । गृददस्थ का जंजाब माया को श्रधिकधिक स्थूल बनाता जाता दे 
जिससे छुढलिनी सो जाती है । साया की स्थूज्नता का दरण कर योग कु डलिनी 
फो जागृत करता है | मणिपूर चक्र में कु ढलिनी का निवास माना जाता है । 
मणिपूर चक्र को श्रौर उस के संसर्ग से कु डलिनी को भी, धरती कहते हैं। 

पश्चिम, पश्चात्‌ सागर पर्थात्‌ सुपुम्ना या साधकावस्था अथवा 
माया ॥ रदछक 

शक्ति ने झूगया में ऋछधि और कोप के बहाने बल्वपूर्वक हृदला बोल दिया। 
( किन्तु मेंने मी ) गुर से दीक्षा तब प्राप्त की हैं, ( गुरु का चेत्ला तब हूँ ) जय 
चलती ही को मार दालू ॥ रद६८ ॥ 

नाथ कद्दते ई कि मेरे दोनों पंथ पूरे दें। शारोरिक संयम (यत ) भोर 
एुदय का ददू भाव ( सत ) ( ये दोनों एक दूसरे के विना चल नहीं सकते » 
चिना जत के, सत के शूर भी नहीं हो सकते, यत्त ओर सत की क्रिया हमारी 
रएनी हैँ और हे देवि १ ( साया !) यत्षि और बकरे (बाकलि (?रि)) 
छुरदारे ॥ २६६ ॥ 

जो कपनी कटा करता हे, पह दम से छोटा है, बेदर पाठी उससे भी द्ोटा 
और यो रदनी रहता है बह इस से श्रेष्ठ है, ( इमारा गुरु हैं) जो रहनी 
रहता ८ ठयवा जा सत्तत्व, रहता, अयया रहने बाला हे) इम उसके 
साथी ई ॥ २०० श 


१. (ग) राघ । २. (खत) स्था । ३, (सर) माद । ४. (ख) गे | ५. (रख) 
महगी। ६. (सा) इुन्ची । ७. (सर) युरा । ८. (व) छौरीया । ६, सीध बोलीये 
१०, (मा) गुर । 
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रहता' हमारे गुरू * बोलिये३, हम रहता का चेला | 

हे 5 5 करे >> कप 
मन माने तो संगि फिरे", नदितर फिरे" अकेला ॥रज्श। 
दरसण माई* दरसण बाप | दरसण माही आपे आप । 
या दरसण का कोई जाणे भेव । सो आप करता आपे देव ॥रज्शा 
जिनि* जाण्या तिनि* परा पहैचाण्या, वा अटल स्यू * लो लाई । 
गोरप कहे असे कानां" * छुशता, सो आष्यां११ देष्या रै भाई । 


केवल (घ) में अधिक सबदियां-- 


बेठां बारे चलत अठारै, सूतां तूटे तीस | 

कईथन करंतां चौसटि तूटे, क्यों भजिवो जगदीस ॥२०७॥ 
नासिका अग्ने भ्रू** संडले, अहनिस रहिवा थीर। 

माता गरसि जनस न आयबा, वहुरि न पीयबा षीर ॥२७०५॥ 


जो रहनी रहता है, वह हमारा गुरु है, हम उसके चेले हैं। मन मानता 
है तो गुरु के साथ घूमते-फिरते हैं नहीं तो अकेले रमते हैं || २०१॥ 

दरसन, कानों की मुद्रा | भेव, भेद ॥ २७२ ॥ 

चारह, अठारदद, तीस और चौसठ खॉँलें हैं। इन कर्मो से इतनी सासे' 
दृटती हैं, जिन्हें श्रसतल में ग्रजपाजाप के द्वारा समवज्नाम स्मरण में लगाना 
चाहिये था | अतएव इन कर्मों ले भगवद्धजन केसे संभव हो सकृवा है ॥२७००॥ 

नासाम्र में भ्रथवा भू-मंडल ( या आ-मध्य ) में रात दिन स्थिर रहो 
( अर्थात्‌ इष्टि को स्थिर रक्‍्खो ), इससे झावागमन मिट जायगा, माता के गर्भ 
में नहीं आना पड़ेया, उसछा दूध नहीं पीना पड़ेया ॥ २७५ ॥ 


पर : मर 
१. (ख) रहेता | २. (ख) गद | ३. (ख) बोलीये। ४. (ख) रहिता। 


५. (ख) फीरे | ६. (ख) माइ ७. (ख) जानि। ८. (ख) तीनि। ९. (ख) 
स्थु' | १०. (ख) काना | ११. (ख) आष्या । १२. (घ) भू । 


पद 


[ राग राम्रग्री ] 


चारि) पहर आलंगन* निद्रारे, संसार जाइ त्रिषिया वाह" | 
ऊभी बांह* गोरषनाथ पुकारै, मृल* म< हारो रहारा* भाई । टेक | 
अमाचस" * पड़िया सन घट सू'नां, खूनां ते संगलवारे | 

भणता गुंणता तह्यण वेद विचारे* १, दसमी दोष निवारै** ॥१॥ 
पड़वा१० आननन्‍्दा१४ बीजसि*" चंदा, पांचों लेबा१ ५ पाली । 
आठमि*० चोदसि ज्रत१< एकादसी, अंगि न लाऊ १९ बाली ॥रा 


रात के चारों पदर भाद्धिगन (स्त्री का ) और निद्ठा में बिता कर संसार 
विषयों में बद्ा जा रहा है। गोरखसनाथ खबी बाहों के साथ ( चेतावनी देने 
की मुद्रा करके ) पुकारता है कि हे मेरे भाई मुत्त ( शुक्क ) को मत द्वारो | 

सतूसा, नहीं, संत । 

असावस और पढ़िवा को अनाध्यायादि रहता है । योगी के क्षिपु शून्य 


१. (क) च्यारि। २. (घ) आलिंगण । ३. (क) न्यंद्रा । ४. (घ) जाय । 
४. (घ) बाई। ६. (क) ऊमे द्ार्थो । ७. (क) 'मूल? के पहले (ुम्हें)। ८ 
(घ) न। ६. (क) माह्या () १०. मावस। १२, (घ) पढ़ता गुंणता पंडित 
मूला । १२. (क) दसवीं दर्सों दोष हारें; (घ) निवारं । १३. (घ) पड़िवा । १४ 
(घ) आनंदा । १५. बीजयु । १६. (क) पांचमि ल्‍यी. तुम्हें । १७. (घ) आहठें। 
१८, (घ) बरत । १९. (घ) म लावै। 
१8 
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संमी' सांके! सोईवा* मंसे जागिवा, ठुसंधि देणा३ पहरा। 

ठीनि पहर पर दोइ* घट जाइबा", तिह्ां छै काल चा* दहेरा | ३। 

बाँमां अंगे सोइबा” जसचा भोगवा<, संगे* न पीवरणां१  पांणीं | 
इमत्ती** अजरांवर होइ** महिंद्र, बोल्यो गोरष१ ३ बांणी१४ । ४ ॥ शा 





में मन भौर शरीर को लगाना ही असावस और पढ़िवा सनाना, श्रम शुन्ध 
होता हैं । दही मंगलवार का प्त भी है। दशसी को कहने गुणने चाज्ा 
पधराह्मण तो वेद का विचार करते हैं किन्तु योगी के द्धिएु दृशमी सनाना यम- 
नियमादि द्वारा शरीर के दोषों को दूर करना है । प्रतिपदा का अनाध्याय 
इत्यादि श्रम से निरस्‍्त धोना योगी के ज्िएु अ्रद्माननदु में मस्न होना है । 
द्वितीय को चउसख््र दशन पंच ज्षार्नेद्रियों को उनके शब्द रसादि विषयों से 
रक्षा करना है। अष्टमी, चतुर्दशी, एकादुशों झादि फे नियम घताद़ि स्त्री 
( याज्ा ) से अपना शरोर स्पश' न कराना है । 

देखने में घाहर से ( संधीं, समझ ) तो सांक को सो जाओ किंतु सीतर 
से ( मंम्े, मध्य में ) जागते रद्दो। इस प्रकार त्रिकात् की सन्ध्यावस्था में 
पहरा देना चादिएु। श्रियामा (रात्रि ) के तीन पहुरों में से बीत जाने 
पर धर्थाव्‌ तीसरे में काज़ इप्टि (घात ) लगाये रहता है | अर्थाव प्रास्ममुहू्त' 
में भी अचेत होकर सोते रहने वाले को कान अस लेता है | इसी से योगी 
पराह्मुहरत में जागवा रहता है | देवल नाथ का वचन है 


प्ले पहरे सय कोई जागे, दूजे पहरे मोगी । 

सोजे पहरे ततस्करि जारी, चौथे पहरे जोगी ॥ 
थी के संगम शर्थात्‌ पास सोना यम का भोग करना या भोग दोना है । 
सके: (खो के ) साथ सो पानी भो न पीना चादिए। ऐे मस्पेन्द्र | इसी 
प्रशार धमर हो वाद्यो | मोरंगनाथ ऐसी दाणी बोलता है | 


१, (पघ) संयी। (पघ) सोयबा | २, (पघ) देवा । ४. (घ) दीय । 

५. (प) घिटिफांदिला । ६ ता काच झा। ७ (घ) बात ऑग सोयया | 
मदिया बा। ६.(८) संगि | १०. (घ ) पीयवा । ११. (घर ) 

दरदी। १२. (थ) मूं । १४. ( ८) दोयया। १४. (पे) गोरप बल्या । 
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छूटे तजौ शुरू छांदे तजो तजो* लोभ मोददः माया। 
आत्मां परचे राषी गुरुदेव३ सुन्दर काया || टेक ॥ 
कॉन्द्रीं पाच४ भेटीला गुरू, विद्यानभ्रे सै'५ 
ताथे' में पाइला गुरू, तुम्दारा उपदेसे"॥ १॥ 
एते' कछु९ कथीला गुरु, से भेला* भोले | 
सबब: रस पोईला गुरु वार्घती चे* पाले ॥ २ ॥ 
नाचत गोरषनाथ घूघरी, चे घाते । 

थे < कमाई घोई गुरू, बाघनीं** से राचे ११ ॥ ३ ४ 
रस-कुस चहि गईला", रहि गई छोई । 
भणत* मह्लिद्रनाथ पृत्ता३, जोग न होई ॥ ४ ॥ 


हे गुरु लोभ और माया को (घाट) अलग से अर्थात्‌ बिना स्पा किये हुए 
छोड दो । है गुद देव, झाव्सा का परिचय रखो जिससे यह सुन्दर काया रह 
जाय, नष्ट न हो। विद्यानयर के (या से आये हुए ) कान्हापाव से भेंट हुई 
थी | उसी से आप की इस दुशा का पता लगा कि आप कामिनियों के जात 
में पड़े हुए हैं। गुद संबंधी होने के कारण कान्हापाव के कहे हुए संदेश को 
उपदेश” कहा है। ) यह जो कुछ कद्ठा है, अर्थात्‌ आपका पतन भम 
के कारण हुआ है। आपने अमसूुत रस को बाघनी (साया ) की गोद से 
६ पोछे, कोर, क्रोड़ में ) झो दिया है। गोरख कहते हैं कि ( घाधनी माया 
के ) घूघरू के बनने के स्वर के साथ ताज सिल्ा कर नाचते हुए भाया 
के प्रेम ( राखें ) से, हे गुर ! तुमने अदनी सारो आध्यात्मिक कमाई सो 
डाली है | 

रस-कुस « तरक्ष पदाथ । छोई--संभवतः राख । निस्खार बस्तु । गढ़- 
चाक़ में कपड़े धोने के किए 'छोई! बनाई जाती थी। वहाँ छोई राख को 


१. (घ) में नहीं २. (घ) अरू । ३. (घ) गुरुदेव रापौ । ४. (घ) कांन्दी 
पाव। ५. (घ) विद्या ग्रे" उपदेस। ६. (घ) एवा कांग । ७. (घ) सरव 
भईला । ८. (च) सरव | ९. (घ) बाघणी के । १०. (घ) वाघणी । ११. (घ) 
हमें । ेल्‍ ड 


छफ [ गोरख-वानी 


रस-कुस* बहि गइईला रदि गईला" सार | 
बदंत गोरपनाथ गुर* जोग अपार । ४ । 
आदिनाथ नाती महिन्द्रनाथ पूता । 

पटपदी भणीलै* गोरप अवधूता< । ६।॥ २॥ 


हे सुर्णों हो महछिन्द्र गोरप बोल, अगम गव॑न फहूँ* हेला । 

निरति३ करी नै नीकां सुणिज्यौ", तुम्दे* सतझुर में चेला ॥ टेक ॥ 
कांमनी चहत्तां” जोग न द्वोई, भंग सुप< परलै केता । 

जहाँ उपजै* तहाँ फिरि आवरटे१*, च्यंत्रामनि*१ चित एता**। १। 








पानी में मित्ला कर विधि विशेष से छान कर निकाले पानी को कहते हैं | यहाँ 
उसका उल्लटा श्यं जान पड़ता है । 

झुछ वस्तुएं ऐसी द्वोतो हैँ जिनमें बहने या नष्ट हो जाने पाले अंश के 
घाथ तच्च पदार्थ निकन्न जाता है, कुछ ऐसी जिनमें उस अंश फे निकल्ष 
जञामें के थादु मी तत्व वस्तु बनी रहती है | ऐसे ही, कुछ मर्तों में सार घस्तु 
का प्रदण न द्ोकर ग्राइरी अनावश्यक यातों का प्रहण पता है, भौर दूसरों 
में बेवल सार तत्त्व का गअदय होता है, याहरी धनायश्पक यातों का नहीं । 
योग मत इसी दूसरे प्रकार का ऐ | 

परले--नप्ट दो गपु। आवट-भावषतन करता है, चशकर लगाता है। 
सिंतामनि, ,.एता-घित्त फो इतनी चेतावनी ( चिंताव (म) ययी ) देनी 
चादिए | 


नाल जलन अिििजओओ खण अजनत+ कल 


१, (घ) रस बस बंद गया। २, बदंत। 8, (घ) महिद्र गोर्प। 
४. (५) रखफस | ५.. (घ ) गई ल्‍थी । ६. (घ) में नहीं। ७. (घ) 
भगोंगी। ८. (प ) श्रोघूता । ६. (घ ) गोरख कहे सुणय मद्धिद्र । १० 
(थघ) गाय में । ११. ( के ) निति। १३ (पर) करे ने । १३. (घ) नीकां 
मुरीग्या । १४, (प) १४. (प) काम बहता। १६, (8) सृप्रि । 
७, (प) महा थे उपर । ?८, (पे) खायरया । १९. (घ) सिल्तामंणि। 
२७, (५) मे पहल दतार लिया था पर गोद झीर रुर्य सर चिता 
मनाया है । 


गोरख-बानी ] ८९, 


द्वादश षोड़ि घटांणां नोसत (र?), जीव सीव ना बासा । 
चौदह" ब्रह्मांड नौ* एक दंस3 है, इस* हीं जाइ" निरासा ।२। 
पवन का नीर ले अंबर धौवे* स्वासें उसासे आया*। 
भणत गोरषनाथ इस द्ोइ निरंतर, बीजें* बटक समाया ३ ॥शे। 
बोल्या गोरष घर जोई, ये तत बूके बिरला कोई, मेरे ग्यांनीं ॥टेक॥ 

- जोन्यौ जोज्यौ रे जहूँबा बन जोज्यौ१३ तत्त राष्यों तरियाली**। 
असर इन्द्री जेणे आप बसि राष्यां, तेणे पाया सब निरंवर/मेरे ग्यांनीं। १ 
मन मांहें तेरें१ * तन तारयां*" सन बिसवासें मिलणां। 
मन मैं कुंभ कलस रस भरिया, तेणे' मनवै अलपष लषाया, मैरे ग्यांनीं ।९। 


पै र ज्ोई ने एट्मा पुरिष२9 पधारया, पुरिष नी पारिषा*४ पाई। 
पुरिषे*० प्िलि पुरिष रस राष्या, पुरियें पुरिष निपाया, मेरे ग्यांनी ।३। 





द्वादश षोड़ि षटांणां नौसत (र)**'बासा>सूर्य ( द्वादश ) के दोष 
(पोढ़ि ) को चंद्रमा ( सोलह ८ नौ +- सत ) से दूर करे झिससे जीव और बक्म 
का ऐक्य हो जाय | दंम-प्राण । चोदह “*निरासा--चौदहों बक्यांडों का एक 
ही प्राण है, परत्रह्म-। वीजे वटक समाया --बीज सें बट का ब्क्ष समा गया । 
साया आत्मा में क्लीन द्वो गयी || ३ ॥ 

पे र* निपाया> परन्तु रे ( द्वे भाई ! ) जिसने एक घुरुष को (हृदय में) 
पधराया, और इस प्रकार ( जिसने ) एक पुरुष ( परमात्मा ) की परख 


१. (घ) चवदा । २. (घ) ब्रह्म॑डना । ३. (घ) दम । ४. (घ) यम। 
५. (घ) जाय | ६. (घ) घोया। ७. (क) स्वास सुतार जु आया। ८. (घ) 
बर्दंत गोरष यम द्ोय निरंतरि बीजे । ६. (क) गोष॑ । १०. (क) घर । ११, (क) 
ते। १९, (घ) ग्यांगो। १३, (क) जुज्यों जुज्यों रे जुक्का बन्र जोज्यो; 
(घ) जोओ जोज्यौ रे जहृबा बन जोज्यौ । १४. (घ) राधी । १५. (घ) त्रियाली 
१६. (घ) आसन यंद्री । १७. (४) निनि“ तिन्हें | १८. (घ) कौया। १६, 
(घ) श्रव निरंतरि | २०. (घ) मनहि मनहीं तिन्हें। २१. (घ) तास्या। 
२२. (घ) महीं । २३. (घ) तिन्हें मन मां। २४. (घ) पुरष। २४. (घ) 
परिष्या | २६. (घ) पुरिषे । 


६० [ गोरख-बानी 


जिद्दि*घरि चंद सूर नहिं) ऊगे, तिहिं। धरि होसी उजियारा* । 

तिद्दां3 जे आसणा* पूरौ" तौ सद्दज का भरौ» पियाला, मेरे ग्यांनीं ।४। 

मन मांहिला हीरा वीधा* सो सोधीने लीणां< , सो पांणां सो पीवणां* 

महिंद्र प्रसादें जती गोरप बोल्या, विमल रस जोई जोई नैं१* मिलखां, 
सेरे ग्यांनीं ।४॥॥शा। 

गोरप जोगी तोला तोलै, भिड़ि भिड़ि*चाधोलै११रतन पशमोलै ॥टेका। 

आधे आह बिद न पड़िया*३ कंघ। 

लाप तोला मोल*४ जाये*५, जे एक पिसे बिंद१६ । १। 

जैसी मन उपजै१० तैसा करम*< करे | 

कांम क्राघ लोभ लै* संसार सूनां मरे ॥ २ ॥ 


( पहचान ) प्राप्त की, वद्द पुरप के मेल से पुरुष के रस ( बद्मानन्द ) की रक्षा 
करता है । थौर इस प्रकार पुरुष के द्वारा पुरुष ( अपने महत्व ) को उत्पत्ति 
करता है | ( उसे ग्रद्मानुभूति हो जाती दे । ) 

जदों सूये चंद्र के उगे बिना ( बद्धाज्योति का ) प्रकाश होता ह वहाँ 
( मक्ष में ) आसन मारने से ( स्थिति ोने से ) सप्जानंद हाप्त प्लोता दै | 

मन में का विधा रा (पहुँच में श्लाया हुआ घारमज्ञान ) सोनी का 
प्राप्य ै। यह्दी उसका शाना-परीना हैं। उसको देखकर ही निर्मेल सहज 
झाननद मिछता हैँ ॥ ० ॥ 

गोरस प्षोगी पड़ी परण से तोल तो कर वाणिम्य करता है । सिड्-भिद 
( “पम्रमर दो हो ) कर यद अमृस्य रतन ( शुक्र अथया परमद्धा ) को गडि 
योदमा है | झगर बिंदु / (या विंद ब्रक्तय है आए, अस्त! से भी घिद पो 
पथ्ना है दौर चिक्षपा से भी । ) ता शरोर ( एंघ, सफंच ) नष्ट नहीं होना १] 


(८) शिदि “नहा * विदि । २. (४) उणला । ३, (घ) तहां । '८.( 


गन | ५. (प) पूरे । प्रतियों में 'मेरे स्पानी! पूरी! के बाद है । 5. (प) भरे । 
७, (प) बाग । ८(प)स'नन लगा । ६. (घ) पणया । १०. (प) में “न नहीं। 


०, 5, 


६44 () हर 0४ सा चि; भा हा व 2२ (फ) आल | १२ (प्रा 2 ऑहड 
हि दपहिदा । १७, (प) कोटि तोडा | १४,(प, शा | १६.(घ))ै विश एक दि । 
श' 


१३ (व मतनि छपी । र८. (ह) कम । २६. (प) ली के स्थान पर मोदर । 


हे 


गोरख-बानी ] ः ध्श 


गगन सिषर आहै अंबर पांणीं । 
मरतां मूढां लोकां मरम न जांखीट । ३। 
पूनिम महिला* चंदा जिम नारी संगे रहणां। 
ग्यांन रतन हरि लीन्द /परांणां३ । ४। 
आदि नाथ नाती महछिंद्र नाथ पूता । 

 ब्यंद तोले राषीले* गोरप अवधूता५ | ५ । ॥५॥ 
सोनां थी रस सोनां ल्‍यौ, मेरी जाति सुनारी रे । 
धँमरिए* धर्मी रस जाँमणि जांस्या, 
लब गगन» सहा रस मिलिया< रे ॥ टेक ॥ 
आपें सोनां नै आप सुनारी*, मूल चक्र अंगीठा । 
अदरणि" 'नाद ने व्यंद' *हथौड़ा, घटिस्यू'१६ गगन बईठा*3 | १। 





गगन सिषर +5त्रिकुटी, महारंध्र अयवा ऊँची पहुँच या मक्ानुभूति में | पांणी-+ 
अमृत | मुढां >मूह । पूनिम... +-पूर्णिमा का चंद्रमा अपना संदूर्ण' भमृत दान 
करता रहता है, ( जो योग-युक्ति के बिना" सुलाधार-स्थित सूर्य के द्वारा सोख 
किया जाता है | ) परिणाम यद्द दोता है कि वह क्षीण होता चला जाता 
है । स्री के साथ रहकर .भो पुरुष की, जो वस्तुतः पूर्ण है, यही हालत द्वोती है, 
सहिला # में-का, मध्य का ॥ € ॥ 

में जाति का सुनार हूँ | मुझ से रस (आत्मानंद, अमृत) रूप सोना जो। 
धर्मरि ( धोंकनी श्वास क्रिया ) को धोंका, श्वास क्रिया के द्वारा अ्जपाजाप 
सिद्ध किया | यही रर्स का जमना है । भजपाजाक के द्वारा चंचल सन स्थिर हो 
जाता है | इसी से फिर मरहारंध्र में महारस योगारुत् को प्राप्ति होती है ॥टेक)) 
घटिस्यू ++गहू गा । 


१. (घ) मरता मूढ़ा लोका पवरि न जांणी । २. पृन्यू” मेला। ३. (घ) 
लीया पुरांणा | ४. (घ) कोटि तोला बिंदे राषै | ५. (घ) ओऔधूता । ६. (घ) 
घमनि * जामनि जाम्यां | ७. (घ) गिगनि। ८. (घ) मिलीयारे | ६, (क) 
जासयों; (घ) आप सनारी आप सोना । १०. (क) अहर्णि | ११. (घ) विंद-। 
१२, (घ) तब पड़ि स्यू' । १३. (क) वईठा । 


६० [ गोरख-बानी 


जिद्दिघरि चंद सूर नहिं१ ऊगे, तिहिं+ घरि होसी उजियारा* । 

तिद्ां3 जे श्रासण* पूरौ" तौ सहज का भरो» पियाल्ा, मेरे स्यांनीं |४। 

मन मांदिला हीरा वीधा" सो सोधीने लीणां< , सो पांणां सो पीवणां* 

महिंद्र प्रसादें जती गोरप वोल्या, विमल रस जोई जोई नें*" मित्रणां, 
मेरे ग्यांनीं ।४ ॥४॥ 

गोरप जोगी तोला तोलै, मिड़ि भिड़ि१*चराधीले* रतन अमोले ॥टेका॥ 

ग्राश्े आरा बिद न पड़िवा*३ कंध। 

लाप तोला मोल१४ जाये१५, जे एक पिसे बिंद १६ | १। 

जैसी मन उपजै*० तैसा करम"*< करे । 

कांम क्रोध लाभ लै" संसार सू'नां मरे ॥ २ ॥ 





( पद्चचान ) प्राप्त की, बद्द पुरुष के मेल से पुरुष के रस ( बद्घानन्द ) की रक्षा 
ढरता है । थोर इस प्रकार पुरुष के द्वारा पुरुष ( अपने मद्यर्व ) की उसपत्ति 
करता है । ( उसे मद्घानुमृति दो जाती दै । ) 

जहाँ सूय॑ चंद्र के उगे पिना ( भ्रद्चज्योति का ) प्रकाश होता दै पहोँ 
( प्रद्म में ) आसन मारने से ( स्थिति द्वोने से ) सप्जानंद ध्प्त द्वोता है । 

मन में का दिया ऐरा ( पहुँच में ब्राया दुआ घासज्ञान ) सोनी दा 
प्राप्प है। यद्दी झसका शाना-पीना है। टसको देखरूर ही निर्मल सहज 
आनन्द मिखता दे | ७॥| 

गोरसा जोगी यही परणा से तोक्ष तोल कर पाण्यि्य करता है । भिड़-मिद्र 
( अप्रमर दो हो ) दर यह घमृज्य रस ( शुक्र अथवा परमद्य ) को गांड 

दिता ४ | झगर बिंदु / ( या पिद अत्तय ई माएं, 'भरित! से भी सिद्ध दो 

सघ्या £ झार भ्रत्नपा से सो | ) ता शरोर ( एथ, रहंथ ) नष्ट नईीं इसा ।१। 


|. (घ) लि नही * पीईद । २. (पघ) उश्ला | ३, (घ) तहां । ८.(घ, 

एस | प. (प) पूरे । प्रत्ियों में मेरे स्थानीः दूर! के बाद दे । $. (घ) भरे । 
५७ (५) खगाछ (प)स म्ग्म सग्पा। ( 7) धीर्णा | १० (ग) में "न नहीं। 
है! (&) मी मोटिएय मी भा? । १२. (क) बाचीले । २३.(४) राई; छाई; 
| १६ ,(प) ने दिल एक बिंद । 

१७ एच) मानि उपते | ह८, (4) हम । २६. (प) ४ के सदाम पर मदर । 


ब पर 


४हुथा। ४, ( सोच ११ ,(प, ताई 


गोरख-बानी ] . ध्१ 


गगन सिघषर आदे अंबर पांणीं। 
मरतां मूढां लोकां मरम न जांणखी' ।३। 
पूनिम महिला चंदा जिम नारी संगे रहखां। 
ग्यांन रतन हरि लोन्द ,परांणां३ । 8 । 
आदि नाथ नाती महिंद्र नाथ पूता । 

ब्यंद तोले राषीले* गोरष अवधूता" । ४ । ॥५॥ 
सोनां व्थो रस सोनां ल्‍यौ, मेरी जाति सुनारी रे । 
धंमणि* धर्मी रस जांसरि जांम्या, 
तब गगन* महा रस मिलिया< रे ॥ टेक ॥ 
आपें स्लोनां नै आप सुनारी *, मूल चक्र अंगीठा । 
अदहरणि* 'साद ने व्यंद! 'हथौड़ा, घटिस्यू'१६ गगन बईठा"3 | १। 





गगन सिषर-+त्रिकुटी, मह्मरंध् अथवा ऊँची पहुँच या बद्वानुभूति में | पांणी-+ 
अस्त | सूढ[--मसूठ । पूनिम्त,.. पूर्णिमा का चंद्रभा अपना संपूर्ण भम॒त दान 
करता रहता है, ( जो योग-युक्ति के बिना सूलाधार-स्थित सूर्य के द्वारा सोख 
क्षिया जाता है । ) परिणाम यद्द होता है कि वह क्षीण होता चला जाता 
दै | स्री के साथ रहकर .भी धुरुष की, जो वस्तुतः पूर्ण है, यही हालत होती है, 
महिला में-का, सभ्य का ॥ ९ ॥ 

मैं जाति का सुनार हूँ | मुक्त से रस (आत्मानंद, अ्रमुत) रूप सोना ज्ो। 
धर्मणि ( धोंकनी श्वास क्रिया ) को घोंका, श्वास क्रिया के द्वारा भ्रजपाजाप 
सिद्ध क्रिया | यही रर्स का जमना है | अजपाजाक के द्वारा चंचल मन स्थिर हो 
जाता है | इसी से फिर बद्रंध में महारस योगास्त को प्राप्ति होती है ॥टेक|| 
घटिस्यू >-गह्ू गा । 


१. (ध) मरता मूढ़ा लोका पवरि न जांणी । २. पून्यू” मेंला। ३. (घ) 
लीया पुरांणा | ४. (घ) कोटि तोला विंदे राषै | ५. (घ) औधूता । ६. (घ) 
धसनि * जामनि जाम्यां | ७. (घ) गिगनि। ८. (घ) मिलीयारे । ६. (क) 
जास्यों; (घ) आप सुनारी आपै सोना । १०. (क) अहर्णि | ११, (घ) बिंद-! 
१२, (घ) तब पड़े स्यू' । १३. (क) बईठा । 


९२ [ गोरख-बानी 


अपे* आरण ने विषे कोइला*, सहज, फूक दो न्तियां३ । 

चंद सुर दौऊ* समि“करि राष्याई आपें» आप जु मिलिया* २] 
रती का कांम मासे की*९ घोरी* १, रती में मासा चोरे। 

मासा चोरि रहै मासे में१ ९, इदि१३ विधि गरयें जोरै१४ । ३ । 
अरधे१० सोनां ररथै सोनां, मध्ये*४५ सोनम्‌१० सोनां१< | 

तीनि सुन्य॑*$ की रहनीं जानैं?*, ता घटि पाप न पुंनां । ४ । 
उनमनि डांडी*" मन तराजू, पवन कीया गदियांनां | 

आपे गोरपनाथ जोषण*१*९ बैठा, तब सोनां सहज *2समांनां ।श ॥६॥ 
जांणानें जोसी जोओ ने विचारी, पहुलां पुरिप के नारी**जी | टेक । 
बाइ नहीं तहूघां चादल नादह्दी, चिन थाभां बाचै मढप रचीया । 

तिदां आप उ5पांवन हारी*७ जी । * | 


मनन. 2 अनाथ “>अनजनननननिनिनभगान ह+ तननरभनि नानी नी दऊद भदतक्‍क्‍ती.....*++ >तनै_ ७ ५ ++ ५ ज> ना ओिा अनजजजनननन 


अप अआरण >-भक्षय रुपी जंग में | सहज *"नन्तियाँ "इक्षा पिंगक्षा 
से सदजागरिनि को पुंच्चर। रती >-गुजा या घुघुची, पोटी पसतु। रती का 
काम ++ शझदर, माया | सासा >- भधषिक, झद्ा | हमारे हाथ में स्थृक्ष शरीर 
धोटी पस्तु ए, इस में से मद्दान्‌ झाश्मतत्व को ल्लेकर उसी में नियास करना 
चाहिए । एस प्रकार (भारम-) घन (गरयें) छो जोइना चाहिए | धन गांठ (प्रंमि) 
में पंघा रहता ऐ | इसछिए खषया से 'प्रंथि! का पर्थ घन प्लोता है। अधि! 
से ही गरय! और गण! बनता है | गदियांनां ूगयाय (सं०), एक सौस्ष जो 
युः मारे के बरायर ऐोती थी | गधाणो मापके पढुमिः--शाक्ष घर संदिना 
०, १, ४८; योगविनामणि १, १८३ ॥ 5॥ 





१, (पी) आग] २. (थ) को ३, (यो पूंक दोय नलीया 
मितीया । ४. (४) दोक । ५. (क) सम्य | 5. (क) राष्यी। ७. (पर) चोर 
गये बार । ८. पि) रसीना । ६. (प) मासानी । १०, (क) चोर२। ११, (घ) 
एस में। १२. (४) यान । १३ (पे) गरभ जोर । १४, (प) धरध 
| १४, (प) गाए | १६. (८) सोनम; (प) सू निम ! १७. (प) सूनि। 
(५) मुदि। १९, (घ) रदनो । २०, (प) पुनणि । २१, (पे) टाद्ी ने । 
+ ६) शत । २१. (घ) मुनि | २८. (व) नारा | २३. हिं। द्वारा । 


ग्ध 
2 


है... 
है 


गोरख-बानी ] ह धरे 


बाप नहीं होती तिदयां बैठणड़े रे, माता बाल कंवारी जी । 

पीचने' पौद्यो माझगे पालने, तिहां हूँ हीं ज हिडोलेन-हारी जी ॥२॥ 
जक्षा विष्न नै आदि महेस्वर, ये तीन्यूं में जाया। 

इन तिहुँवां नी मैं घर घरणीं, देकर मोरी माया जी ॥श॥ 

रंग जमुन मोरी षाटलड़ी रे, हंसा गवन तुलाई जी । 

धरशि पाथरणों ने' आम पछेचड़ो, तो भी सीड़ो न माई जी ॥श॥ 
पांडतड़ी मांकी जनम बदीतौ, चांवल सांवि न सारी जी | 

महिद्र प्रसादें जती गोरष वोल्या, ये तत जोओ बिचारी जी३ (जा 





दे विज्ञ ज्योतिपी ! देखो और विचारो कि पहले पुरुष हुआ कि खी, 
परमेश्वर या माया | बाबा ( अक्षय श्रथवा ईश्वर ) ने जद्दों न वायु है, न यादुत्न 
वहाँ जो बिना खंसों का संडप रचा है, वहाँ उत्पत्ति करनेवाली धही, साया ऐः 
है। जब बाप नहीं था तब भी वह बैठी ( उपस्थित या विद्यमान ) थी। यह 
माता ( साथा ) बाल कूँवारी है । इसने अपने स्वासी को पालने में पौड़ाया 
और वहाँ ।इडोला झुलानेवाली हुईं । ( भ्र्थात्‌ पत्ति का लाजन पालन किया ) 
अक्या, विष्य श्र ध्यदि सहेश्वर ये तीनों ( साया कद्ठती दे कि ) मेरे पैदा 
किये हुए हैं और सें दी इन तीनों के घर में ग्रह्िणी ( परनी ) भी हैँ । (इनके) 
दोनों द्वाथों में मेरी साया है। (ये जो काम करते हैं, सब मेरी माया से | ) 
इला, पिंगला मेरी चारपाई ( खादल्लड़ी ) हैं और जीच या भाण रजाई 
( तुलाई ) है । पुथ्वी ( मिटी ), पत्थर, और पानी ( आदि ) ( अर्थात्‌ सारी 
सृष्टि ) मेरा पक्षपद ( पछुयोड़ा ) है । वह भी मेरे ब्िछ्धाने की चादर (सौदढ़ ) 
के लिए पूरी नहीं है । खॉब्तड़ी ( संभवतः ओखली ) सें ( कटते हुए ) जन्म 
बीत गया फिर सो * चावल सँवरा-सारा नहीं गया अर्थात्‌ कर्मो' के बन्धन में 
बंधा हुआ मनुष्य दुःखों से छुटकारा नहीं पा सका । (भूसी सद्दित बीजों से 
घाफ चावल को अलग फरने के लिए सूप से जो क्रिया की जाती है, उसको 
सेंबरना-सारना कहते हैं । इसमें सूप जल्दी जरदी दाहिने-बाय द्विल्लाया जाता है 
जिससे साफ चावल्न आगे झा जाता है।) महुंदरनाथ के प्रसाद से यत्ती 
गोरख कहता दे कि इस तत्व को विचार कर देखो ॥| ७ ॥ 





१. (घ) में यद पद नहीं है। (क) में “जी? के स्थान पर “यी? | 
श्५ 


घट [ गोरख-बानो 
चाल्योरे१ पांचों भाइलाः तेणें) बन जाइला१, 
जर्दां दुप सुप नांव न जानिये ॥ टेक ॥ 
पेती करें" तो मेह विन सूके। वनिज करों" तौपूंजी तूटे ॥९॥ 

करों" तो घर भद्ग हैं न्ता4 । मिंत्र करों" तौ बिसहर भैला£ ।२। 
जुबट पेले' ' तो चैठड़ी द्वार्रो*१ । चोरी करों' *तो प्यंडढ़ों भारों१६ ॥श॥। 
बन पंठ जांऊं तो बिरछ न फलनी। नगरी में जाऊंतौ भिष्या न मिलना ॥९ 


2! १८ १५९ 

घोल्या गोरपनाथ मछिंद्र का पूता | छा डिनें माया भया अवधूता।9॥ ॥स। 
शुरदेख स्यंम२९ देव सरीर भींतरिये** | 

आत्मां दर्निम३३ देव ताही की न जांणो?३ सेव । 

श्ंन देव पूजि पूजि इमद्वी१४ मरिये*७ ॥ टेक ॥ 

नये द्वार नवे१६ नाथ, तृवेणी *०जगग्नाथ * <, दसवें *$ द्वारि केदार ॥ १॥ 


ऐ पांचों माहपों ! (पंचेंद्रियों ) चलो उस यमन फो जायें जदों सुग दुःघ 
का नाम भी नहीं जाता । ( यहों तो सब सुग दुःख में परिणत दो जाते ६। ) 

बिसंदर +5 दिपधर, सौंप । 

झामाः सर्वोध्तम देवता है | वी गुर ४, यदी परठत्य शिव है | यढ शरीर 


६ भौसर ४ 2॥ डसझी सेवा सो ज्यसगे नहीं, अन्य देवताद्ों को पुम-पूनकर 
ग्पर्ध पी मारे हो । नय द्वार्ों  हस्ट्ियों थे. नौरंध ) में नयों हाथ द। श्रियेयी 


( ५िहुटं) / में शगगश्नाय [ सोदाधिक शशा + 4 । चौर, दशम द्वार (पदारंध) में 


3, (्‌ पर ) हॉल 3 २. ( १३ ) मायला। ३. ( द्प ) तिहि बनि आया ) 

हे (प ) घेर 5॥ पु ( श्र ) बिगा | ७. ( ), धसयी। 

८. (प। हापता। ६. (प) धावला। २१०. (पं जया वेज, । ११. (४) 
( स्का 


धाम, १२. (४६ १2३, (ए) पट । १४. (ए) बछ । १४. 
हूप हटाए!। 2१६. (४) धाऊ । १5 (प) मिशशां। हैझ, (ध।ना | 
९ प) दाए। २६. सिदू । र?२. ऊउ|) मीतरीए 4 २२. (था दारंसा 


मी 4 


पुलश। २३, (प) एम । २०, (६) भे '८म दी! नहीं है; (घ) में सिम ही? । 
१#, [।। ग्यीए। २६. थ) मर द्वार मरप। २७. (४) नुमेग्यी । २ (कर) 
आजाद २९, (५) दशपे * 


गांरख-बानी ] ॥ ६४ 


जोग, जुगति सार* तौ भो तिरिये पारं* । 
कथथ॑ंत३ गोरषनाथ विचार ।२) ॥ ९॥ 
मनसा मेरो" ब्योपार बांधो*, पवन पुरषि उतपनां | 
' जाग्यो* जोगी अध्यात्म लागौं, काया पाटण में जांनां* ॥ टेक ॥| 
इकबीस सहंस पटसां आदू", पवन पुरिष जप साली । 
इला प्यंगुला सुषमन नारी, अहनिसि वह प्रनाली१" ॥१॥ 
घटसां षोड़ि कवल" * दल धारा**, तहां बसे बह्मचारी । 
हँस पवन*३ ज फूलन*४ पेठा*५, नौ से नदी पनिद्दारी "९ ॥श॥। 





केदारनाथ (शिव, स्वयं परवक्ष) हैं। यदि योग की सार (तत््वमयी, सच्ची) युक्ति 
प्राप्त दो जाय तो योरखनाथ (विचार पूर्वक) कहते हैं कि संसार से पार हो जावे । 

हे मेरी मनसा ( इच्छा ) तुम अपना व्यापार बाघों | प्राण घुरुष उत्पन्न 
हो यया है| अर्थात्‌ मन ओर पवन का संयोग संसव हो गया है | (इस प्रकार 
सन पवन के योग अथवा प्राणायास से) जाया हुआ जोगी अध्यात्म ( भाव्मा 
सम्बन्धी पयक्ष ) में लग गया है । उसे इस शरीर रूपी नगर में प्रवेश करना है । 
पवन पुरुष धर्थात्‌ बाहर भोतर जाती हुईं साँस ही जप की सा्ा दे जो पति 
दिन २१,६०० जप करती है। इला, पिंयला ओर सुधुस्ना की नत्तियों में पवन 
बराबर बहता रहता है ॥ $ ॥ 

इक बीस “माली सूयोगियों के अनुसार मनुष्य प्रतिदिन २३,६०० बार 
साँस लेता है | इन सब साँसों के साथ 'सो5हं इंसा? का जाए 'भजपा जाप? 
कहलाता है | जप श्वास क्रिया के द्वारा स्वयं बेखबर हो रह्दा है | इ्में उसकी 
शोर श्पना ध्यान ले जाकर उसे सश्ाव रुप से करना हे ! 

पटसा +- पट्दुलकमल, 'स्वाधिष्ठान चक्र | षोड़ि कवलद्ल -+पोडष दल 
कमल-न्‍न विशुद्ध चक्र | 

१. (क) संसार । २. (घ) तिरीए पार। ३. (क) में 'कर्यंत* नहीं | ४. 
(ध) विचार । ५. (घ) देवी । ६. (घ) वोपार वाधी । ७. (घ) जागो । ८. (घ) 
काया का पाटण मरना । ९. (घ) यकीस सहंस पट सास आदि; । १०, (घ) 
यल्ला पिंगुला सुपमनि; (घ) नदीयां अहिनिसि वहेँ। ११. (घ) घटसास पोड़ि 
कंबल । ११. (घ) धीरा | १३. (घ) पवल (१ पत्रन या कवल) १४. (घ) जलि 
झूलण | १५. (घ) पैठा तहां। १६. (घ) पणिहारी । 


६६ [ गोरख-बानी 


गन्ना तीर मतीरा" अवधू, फिरि फिरि वरिंजांः कीजै । 

अरध बहन्ता3 उरधें लीजे, रवि सस* मेला कीजै ॥ ३ ॥ 

चंद सुर दोऊ गगन" चिलृधा, भईला० घोर अंधारं। 

पंच बाहक जब न्यंद्रा पीह्या*, प्रगद्या पालि पगार' ॥ ४॥ 

काया कंथा, मन जोगोटा<, सत गुर मुझ लपाया) 

भर्ण॑त*" गोरपनाथ रूद्ा१ * रापी, नगरी चोर मलाया१३ ॥ ५ ॥ १० ॥ 


(सूध्म सत्य से घारा छूट कर स्थूत का निर्माण हुआ है ।) स्वाधिष्ठान भौर 
विशुद्ध श्रादि चक्र उसी धारा में बने हुए ६ । इसी धारा में भथवा इन्हीं घरों 
में प्रणचारी ययवा शागम्रा का निवास है | नौ सौ नदियों ( संपूर्ण नाड़ी जाल) 
पनिद्ारियन होहझर पुष्टि कं प्रायधारा से हंस (जीव, श्ार्मा ) फो सींचती है 
शिससे 'गा्मा रुपो येन्न पुष्पित हो जातो है शरीर एज्ना ( चंद्र नामी ) के कूल 
मपू ते (शीनह्ता दायकु शान ) उप हो जाता हैं जिसका छिर फिर चाणिज्प 
करना घादिये । नीचे पहने बालो ( 'सम्डत की या पथन को ) धारा को ऊपर 
ने गराहये, शर्यांद में रदाहएु। भौर चन्द्र नादी और सूर्य नादी का मेज्न कौजिए | 

प्रद्मध्त में इन होता ( पन्द्रनाड़ं ग्रार सुय नाड़ी )% ज्ञाप हू थाने से 
( चअर्धाए सृपुस्ता के प्राधान्य से ) ( यायायों के ल्षिप ) घोर भंघकार दो गया । 
दावों सैनिक ( यायक, पाये, पदाति ) प्यास पंचेत्रिय रात थाई लानरूर 
सो गटे । प्राझर ओर सिंद्धार प्रस॑ट हो णोये अर्थात अंदर गाने का साग 
दिलाई पद, काध्याशिः गोयन में ध्येस दरसे झा मार्ग सुज्त गया । ) 

विशधा -« विएुम, पिएुण, विरुद, विशुष्ध चिलधा रू लोप हो गये | 
हियाूपघा बी | पालि पार उद्राघर में झा फादक । 

रद - दध्यी तरह से, रदित रूप से (दि चोर ने से गाय । ) 

इन मोगों ई कीर छापा उसरो गुइदी । यद रएस्प मुस्क गृद नें दताया । 
धोहनलाय रद है दि इस रहस्य को सुरक्षित गर्ग, सगरी में चोर हट दु 


हैं. चटबु इए शधाप € अगुमय में दाघा दाता । )॥१० ॥ 
पु 
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१, [ह) झवरत ३२.७३ पा ३ (४) फरणभ ना प। ४. (४) 
8. (ध) दो विानि। ६. (४६, ले. 3.8५) पाया पंच नांद 
भा हुए हब । ८ (पर फिदा। 5. २४) गह । १९, प) शायर । १ै 


( पक ;. है की. ि १ 2 
( ) पूल. ० | ३9 ० +) कट ) ॥। ) हे ₹* २ 


# पर 
|; 





ञ 


गोरख-बानी ] ध्डः 


अवधू बोल्या तत विचारी, प्रथ्वी में बकबाली' । 
अष्टकुल परवत* जल बिन तिरिया३, अदबुद" अचंभा भारी। टिकी 
संत पवन" अगम उजियाला, रचि ससि तार गयाई९ | 
तीनि* राज त्रिविधि: कुल नांदीं, चारि जुग सिधि* बाई ॥0॥ 
पांच१* सहंस मैं पट अपूठा, सप्त*१ दीप अष्ट नारी | 
नव षंड परथी इकबीस मांहीं, एकादसि एक तारी१*॥ 


अबधघूत ने विचार कर तत्व कह्दा जो पृथ्वी में बकवास ही समम्का जा रहा 
है| इस तत्व कथन में पूर्णिमा और अमावस्या को मिल्राकर १६ तिथियों के 
बहाने योग वर्यित है । कुछ तिथियों का स्पष्ठ उदलेख नहीं है | ( पद़िया ) 
यह अचंसे की बात है. कि अष्टकृल् पर्वत बिना जलन के ही तैर गये | भ्रष्कुल्न 
पव॑त स्थूल्न काया है श्रोर जल सूच्म साया । काया में साया और श्रारमा दोनों 
हैं। जल अथवा माया के रहित हो जाने पर व्यक्ति के तरने में, मुक्त हो जाने में 
कोई संदेह नहीं रद्द जाता। ( द्वेज ) सन, पवन के संयम से भगम ज्योति 
प्राप्त हुई है जिसके समक्ष सूर्य, चन्द्र और तारे गत द्वो जाते दैं श्र्थाव्‌ छिप 
जाते हैं, तीज त्रैगुणय के परिवार का राज्य अब रद्द नहीं गया है। चौथ, जगव्‌ 
में सिद्धि ( का डक्क ) बज रहा है। पन्‍्चमोी, सदसार में स्थिति हो गई है । 
छठ, उत्नटी अंतमुंख अ्ृत्ति हो गई है । सप्तमी, (अलश्ल ज्योति का) दीप यल्र 
उठा है | भाठई , कृंडलिनी शक्ति सिद्ध हो गई । नौमी, नोखंड एथ्वी और २१ 
बच्यांड (काया के दी) भीतर हैं। (दृशमी का उदलेख अंत में दे |) एकाइशी, 
एकतार, एकरस समाधि लगी हुई हे । द्वादशी इला-पिंगला का ब्रिक्ुदी में 
सुपुस्ता द्वारा मेल्न हो गया है। (त्योदशी का उठ्लेख नहीं है ।) चौदशी, चित्त 
ब्रह्म में लीन हो गया है। ( पूर्णिमा या अमावस ) पोड़श दुल्कमत्न विशुद्ध 
चक्र के सिद्ध होने से योगी के वत्तीसों लक्षण पाप्त हो गये हैं तथा जरा-मरण 
और भचभीति नष्ट हो गई है । दूसई, उनमनी समाधि के द्वारा निरंजन रूप 
होकर दुशसद्ठार में बास पाकर उल्लदकर उसी शब्द में समा गये जिससे उत्पन्न 





१. (घ) बंकवाली । २. (क) प्रवत | ३. (घ) तिरीया । ४. (घ) उदबुद । ५ 
(घ) पवनां | ६. (घ) आई । ७. (घ) तीन | ८. (घ) तिबधि । ६. ब्यारि जुग 
सिंघ। १०. (ध) पंच ।११. (घ) सपत । १२. (क) नव पटपृथ्वी इकत्रीस मांदी । 


६६ [ गोरख-बानी 


गद्ना तीर मतीरा' अवधू, फिरि फिरि बरिंजांः कीजे । 
अरथ बहन्ता3 ररधे लीजे, रवि सस* मेला कीजै ॥ ३ ॥ 
चंद सुर दोझ गगन" बिलुधा, भईला' घोर अंधार। 
पंच बाहक जब न्यंद्रा पोह्या?, प्रगत््या पीलि पगार' ॥| ४ ॥ 
काया कंथा, मन जोगोटा<, सतत गुर मु लपाया१ * 
मरण॑नत "5 गोरपनाथ रूढ़ा१  रापी, नगरी चार मलाया१३ ॥ ५॥ १० ॥ 


(सृद्म तत्य से धारा छूट कर स्थूज़ का निर्माण हुआ है ।) स्वाधिष्ठान भौर 
विशुद्ध घरादि चक्र उसी धारा में बने हुए ए। इसी धारा में भयपा इन्हीं चरक्रों 
में प्रयचारी चयवा द्याश्मा का निवास है । नौ सौ नदियों ( संपूर्ण नाड़ी जाल) 
पनिद्वारिय ऐोडर पुष्टि कनू प्राणधघारा से हंस (ज्ञीय, 'आरार्मा ) को सींचती है 
सिससे व्यत्मा रुपी चेन पुष्पित हो जाती है झौर एजा (चंद्र नाबी ) के कूज़ 
मय जे ( शीसक्षता गायक शान ) टसपन्त हो जाता है जिसका फिर फिर बाणिज्य 
इरना घाएिये | नीचे पहने घालो ( झम्न की धययवा पवन को ) धारा को ऊपर 
ले शाहयपे, सदयांद में घढ़ाहुए। भौर चन्द्र नादी और सूर्य नाड़ी का सेल कोमशिए। 

प्रापरथ में इन दोनों ( घन्द्रना २ सूय नाड़ी ) के क्वोप हो थाने से 
( चयाग सपुर्ता के ग्राधान्य से ) ( बातायों के छिए ) घोर अंधकार हो गाया । 
दावों सनिक ( वायकू, पायक्ष, पदासि ) घयात पंचेंद्रिय रात घ्ाई जानकर 
मो गठ । प्राझार झीर सिदार प्रहत प्रो राय अत अंदर लाने का सागो 
दिाहई परा, द्याध्याश्मिक सोवग में प्रयेश <रने झा मार्ग सुन्न गया । ) 

विशया ० विशुम, जिशतुज्त, खिलु द, विलुश्ध चिलथा ८८ लोप हो गये । 

पोह्या सो गयी | पालि पगार + वप्राइ्क में झा फ्ादझ । 

हा बायी तरद से, रक्षित रूप से (दि घोर ने मो गायें । ) 

गे भोगो दे भी छापा उसरी गूइदी । यद्र रहस्य मुझे गृद में बगापा | 
दिपडाध इदओे 4. झि इस रहस्य को सुरक्तित उश्सों, नारी में घोर एड ट्रुए 


दूपू इस गइरघ के चनुना में दाघा इापेंगे । )॥१० ॥ 


(५, 


जैन 
हु 


४ (६ ):४ 9 ४54 «६ रह लप पा ली * क्र्टे 
१, [() : ६) बाण हद । चि परण >>] ४. (४) 
श् हा हि 
२४] पे. (एफ गए 5, [४, लाध। 5, प) सारश हाच सीए 
शहर तल - व ८ (४) जगवदा | 5. ६४ । मुह । २९, (|) हाघाया । ११. 


(5७ ४758३ 5) हू १६, (४) मे दा । 


गोरख-बानी ] ध्छः 


अवधू बोल्या तत बिचारो, प्रथ्वी में बकबाली* । 
अष्टकुल परवत्त* जल बिन तिरिया३, अदबुद्‌* अचंभा भारी ॥टेक) 
मन पवन" अगमस उजियाला, रवि ससि तार गयाई९ | 
तीनि* राज त्रिविधि* कुल नांहीं, चारि जुग सिधि* बाई ॥१॥ 
पांच* * सहंस में पट अपूठा, सप्त** दीप अष्ट नारी । 
नव षंड पथी इकबीस मांहीं, एकाद्सि एक तारी१९॥ 


अबधूत ने विचार कर तत्व कह्दा जो एथ्वी में बकवास ही सममका जा रद्दा 
है । इस तत्व कथन में पूर्णिमा और भमावस्या को मित्लाकर १६ तिथियों के 
बहाने योग चर्णित है । कुछ तिथियों का स्पष्ट उदलेख नहीं है | ( पढ़िया ) 
यह अचंभे की बात हे कि अष्टकुल् पर्वत बिना जल के ही तेर गये । अश्कुत्त 
पव॑त स्थूल काया है और जल सूचम माया । काया में माया और शआराध्मा दोनों 
हैं| जत्न अथवा माया के रहित हो जाने पर व्यक्ति के तरने में, मुक्त हो जाने में 
कोई संदेह नहीं रद्द जाता। ( द्वेज ) मन, पवन के संयम से अ्रगम ज्योति 
प्राप्त हुई है जिसके समक्ष सूर्य, चन्द्र भर तारे गत हो जाते हैं श्र्थात्‌ छिप 
जाते हैं, तीज त्रेगुणय के परिवार का राज्य अब रद्द नहीं गया है । चौथ, जगव्‌, 
में सिद्धि ( का डक्का ) बज रहा है। पन्‍चमी, सहस्ार में स्थिति हो गई दे । 
छठ, उत्तदी अंतमुंख श्रवृत्ति हो गई है । सप्तमी, (अलख ज्योति का) दीप चल 
उठा है | झाठई , कंडलिनी शक्ति सिद्ध हो गई । नोमी, नोखंड छथ्वी और २१ 
अद्यांड (काया के ही) भीतर हैं। (दशमी का उदलेख थंत में दे |) एकादशी 
एकतार, एकरस समाधि लगी हुई है| द्वादशी इला-पिंगला का त्रिक्कुटी में 
सुपुम्ना द्वारा मेल हो गया हे। (तयोदशी का उदलेख नहीं है |) चौदशी, चित्त 
ब्रह्म में लोन हो गया है। ( पूर्णिमा या अमावस ) पोड़श दुक्ककमत्न विशुद्ध 
चक्र के सिद्ध द्ोने से योगी के बत्ती्सों क्क्षण आप्त हो गये हैं तथा जरा-मरण 
श्लोर भवमीति नष्ट हो गई है । दसई , उनमनी समाधि के द्वारा निरंजन रूप 
होकर दशमद्वार में बास पाकर उल्नटकर उसी शब्द में समा गये जिससे उत्पन्न 


१, (घ) वंकवाली । २. (क) श्रवत । ३. (घ) तिरीया । ४. (घ) उदबुद । ५, 
(घ) पवनां | ६. (घ) आई । ७. (घ) तीन । ८. (घ) त्िवधि | ६. च्यारि जुग 
सिंध। १०. (घ) पंच ।११. (घ) सपत । १२. (क) नव षटप्ृथ्वी इकबीस सांही | 


च्ड [ गोरख-बानी 


द्वादमी त्रिकुटी चला पिंगुला, चचद्सि चित मिलाइ१ । 
पोहस कलर दल सोल बतोसी, ज़रा मरन भो गमाई* ॥र।। 
दसवे द्वार निरंजन उनमन वासा, सचर्दे उलटि समांनां | 
भगत गोरपनाय मद्दीद्र नां" पुता श्रविचल थीर* रदांनां ।३। 
3» नमो सिवाइ, वाद्य 32 नमो सिवाइ* । 
अटह्ू निसि याइ मंत्र कोण र उपाइ< ॥ 
भयन भ्यन अप्यर जे दब र बुमा 
ताक्रा** मे चला बायू सा गुरू 6म२११ ॥ट5%।| 
अ्कार) अ,छे बाबू मूल मंत्र घारा 
]२१ ९ ब्यापील*३ सकल संसारा । 
>>कार" * नाभी ह॒दे१* हुवे गुर साइ, 
कार साथ" बना सिधि न होड़ -॥१॥ 


न्चछ5 
>घ5 
न्पः 


हुए थे म्येद्र हा पूल्‍. गोरण एड्ता हैं छि दस्त प्रकार में अपर सुत्त ध्रधिधल 
रूप में म्पिर हो गया | 
प्रष्टरल पद्चे' न्‍्ूूमहामाहय के प्रमुसार छुष पर्यत साथ हो #-मँद्र, सतय, 

पद्म, शुध्मिम, ऋागयानु, पिल्‍पचौर पारियाठ | संमपतः पोगमार्ग जर््षो में 
हिसपस हो मों टरमें शादा एो। दिमयर का योगियों सें पढ़ा सइरम साना ाता 
£। यनीसी + घगौस सषण के लिए देगिपएु घागे प्रय बित्तोौत्त सदिन! ॥4॥ 

3० शिच छो ममाझार है | ४४ शिव को नसस्हार है राग दिन प्राग्यवायु मे 
चएते बहने से एरादर सोडए हंता! हा धार साँस के द्वारा दोता रहता 5 । 
इस याएु मंध्र को दिसने दरपप्त शिया | इस सं> हे मिस्‍न अस्तरों को जो दें 
धाम्छा ५, बंद एमारा, दूर, मे उसझा चेहरा । 

दस ह बदन मंच ) छा मुझ ( दापशि रो ) आचार दे । बसी से सारों 


>> 


(कछ) में एयर ग, , मि धरे नहीं / | २, (प) हंबग । 3.(छ/ सा 
€ (१) गाया है मेरे मं। २) ये अदुरार उप हो हु पिया होगी 


चाहडुए व [पे] महए। 5 (पर दिए , ७ 0 वगय | 5. (व) छंद लिए 


अपिदाप बाद, गम उपाषक 3 (४) लिः मिल अधि देंद  हमएय ! 

>> न ला 

२७ हर 2। है, (८६ ३8 मं दस दास | गदानतओ कु चंद हा ४ 
जिला 


47, 83 दंड | 8३ (२ पा, ह ४, (४, ६०८ १३. ६($॥ 
हि 


गोरख-बानी ] ६६ 


नाद) लीन ब्रह्मा नांदें' लीना नर हरि, 
नाग लीना ऊमापती* जोग ल्‍यो धरि घरि | 
नाद हीं त्तो आछे बाबू सब कछू निघांनां३ 
नाद द्वीं थं* पाइये परम निरवांनां' ॥२॥ 
बाई बाजै बाई याजै बाई धुनि करैडे 

बाई षट चक्र वेधे अरथें उरधें मधि* फिरे । 
सोह' बाई* ह'सा रूपी प्यंडै" बहै, 

बाई६ के प्रसादि ब्यंद< गुरमुष* रहे ॥श॥ 
मन मारे मन मरे मन तारे सन त्तिरै। 

मन जै*" अस्थिर होइ*१ तृभुवन१ * भरे। 
मन आदि मन अंत? 3 सन मसर्घे सार* ४ | 
मन हीं तैं१५ छूटे बावू विषो विकार* ९ ॥७॥ 


( सृष्टि की ) धारा छूटी है | 5“कार सारे संसार में व्याप रहा है । डकार नामि 
( स्वाधिष्ठान में और हृदय अनाहत, पोड़श या द्वादृश कम चक्र ) में निवास 
करता है | छेगकार ही देवता है, “कार ही गुरु। उेग्कार को साथे बिना सिद्ध 
नहीं होती है । 

सूल “कार के अ्भिव्यक्त रूप नाढु ही में शर्मा, विष्णु और मद्गादेव लीन 
हैं। सद्देन कर अच्छी तरह इसकी रक्चा करो ( श्रथवा नाद को घर धर-सम्दाल 
कर योग प्राप्त करो ) ( क्योंक्ति ) नाद ही सब कुछ का घर है । 

वही वायु का शब्द है। षट चक्रों को बेघ कर वायु ऊपर नीचे और मध्य 
में सत्र किरती रहती है । 'सोडहं हंस” मंत्र रूप यह वायु प्रत्येक शरोर से 
प्रवाहित द्वोती रहती है । वायु के प्रसाद से बिंदु ( शुक्र ) गुरु मुख (भिक्षा) में 
अथवा ( ब्रद्मारन् ) में स्थिर हो जाता है । 


१. (घ) नादे २. (घ) ऊ'मापत्ति । ३. (घ) ध्यान | ४. (घ) नादे हो तैं 
प्‌. (क) उबांना; (घ) पाईए परम निघांनां। ६. (घ) ए बाई । ७. (क) में नहीं 
(घ) अरध उरध मधि फिरे। ८. (घ) बाय । ६. (घ) पिंडे पिंडे । १०. (घ) 
बिंद | ११. (घ) सुपि। २२. (घ) मन हीं जौ । - १३. (घ) दोय । १४. (घ) 
त्रिसवण । १४. (घ) अति । १६ (घ) मसले सारं। १७. (घ) थे। १८. (घ) 
सकल विकार । 


२०० [ गोरख-बानी 


सक्ति' रूपी रज आहछे सिव* रूपी व्यंद३ | 
बारह कला रबर आछो सोलह" कला चन्द | 
चारि९ कल्ला रवि की जे» ससि घरि आदे | 

तो सिंच* सक्ती संभि दोवै, अन्त कोई न पाबे ॥५॥ 
एद्दी राजा राम आछे सर्वे अंगे* वासा। 

येही पांचों*९ तत वावू सदृजि१* प्रकासा | 

ये ही पांचों" तत वावू समम्कि ससांनां११ | 

बदंत गोरष इस" ९ द्रि पद जांनां१३ ।६| ॥१२॥ 





(वायु से मन वश होता है ।) मन ही मारता है, सन ही स्वयं सन-मारण 
का साधन है। मन ही तारने वाल्ा है ओर सन ही तरने वाला | यदि सन 
स्थिर प्रो जाय तो त्रेलोक्य तर जाय | मन हो आरम्स में है, सन ही अंत में है 
और मन दी बीच सें है । ( अर्थात्‌ मूल रूप में सत शाश्वत्‌ तत्त्व है ! ) ( बाह्य 
मन को विवश करने वाले ) विषय विकार भी मन ही के द्वारा छूट सकते हैं । 

रक्त शक्ति स्वरूप हैं श्लौर विंदु शिव स्वरूप । बारह कलाएं ( सुल्ाघारस्थ 
अन्त शोषक ) सूर्य की हैं ओर सोलह कलाएँ ( सहखारस्थ अस्त स्रादक ) 
चन्द्रमा की। अभी तो सूर्य की कलाएँ अधान है अर्थात शक्ति या माया प्रयत्न 
है | ) अगर रवि की चार कल्नाएँ शशि में मिल जाया तो शिव ओर शक्ति सम 
हो जाय॑ ( झोर चह परम अजुमृति,झ्राप्त हो जाय ) जिसका किसो को अन्त न 
मिले । ( सूरज की चार कल्लाओं तथा बारद कल्लाओं श्रौर चन्द्रमा की सोलह 
कन्नाओं के लिए देखिए आगे घाले 'रोमावल्ली? अन्य का अंतिम अंश | ) 

यद्दी परमालुसुति-गम्य तत्त्व राजा राम है ( अर्वात आत्मा का स्वरूप हैं ) 
जिसका सब अंगों में निवास हैं । यही पांचों तत्वों को सहज प्रकाशित करता है | 
(बिना इसके पांचों तत्त्व रह नहीं सकते |) श्रोर बोध द्वो जाने पर इसीमें पांचों तत्व 
समा जाते हैँ | गोरखनाथ कहते हैं कि इस ५कार बह्म जाना जाता हैं ॥१२॥ 


१. (घ) सकति | २. (घ) सुनि | ३. (घ) बिंद । ४. (घ) रवि । ५ (घ) सोहे । 
६. (घ) क्यारि । ७. (घ) जे! नहीं हे। ८. (घ) स्‍वी । ६. (क) में 'स्वे? 
के स्थान पर अवेः (घ) में 'राद...अंगेः के स्थान पर 'रामचन्द्र अंगे अंगे? | 
१०. (घ) एद्री पांच। ११. (घ) सहज | १२. (घ) गोरपनाथ। १३. (घ) जांणा ! 


गोरख-बानी ] १०९ 


अवधू जाप जपौ* जपमाली* चीन्हों, जाप३ जप्यां फल होई | 
अगम जाप जपीला योरष, चीन्द्त" बिरल्ा कोई | टेक ॥ 
कचल+ बदन काया करि* कंचन<, चेतनि करौ* जपमाली। 
अनेक जनम नां*? पातिग छूटे *, ज़पंत** गोरष चचाली १३ |१| 
एक अषीरी*१४ एकंकार जपीला*५, सुंनि अस्थूल) ९ दोइ१० बांणीं। 
प्यंड ब्रक्मांड*< समि तुलि व्यापीले* *, एक अषिरी हस*" गुरमुषि 
जांखीं ।२॥ 


दे श्वधूत-जप माक्षा पहचानो और वह पाप जपो जिससे ( वास्तविक 
बद्याजुमृति रूप ) फन्न प्राप्त होता हो | जिस अगर्य जप का जाप गोरख ने 
किया उसे कोई बिरल्ा ही जानता है | 

कमल ( चक्र ) को तो बनाओ मुह ( चंदन ), काया है सोना ( मनके ) 
और चैतन्य है जप की माला ( जिस पर सनके गुथे रहते हैं ) | गोरख कहते हैं 
इस प्रकार जप करते हुए अनेक जन्मों के पातक छूटते हैं | 

( क्षोग वाचनिक मंत्रों का जाप किया करते हैं। उनमें अक्षरों की अलग 
श्रत्नग संख्या होती है । जैसे द्वाद्शाक्षर, पोद्पाक्षर मंत्र, किंतु गोरखनाथ जिस 
मंत्र का जप करते हैं उसका वाह्य वाणी से सम्बन्ध नहीं इसी लिये 
एकाक्षरी दृयक्षरी से वह्द दूसरा द्वो अर्थ लेते हैं। उनके लिए ) शुन्य भोर 
स्थूत्त आत्मिक और बाह्य शब्दमय, आशभ्यन्तर और वाद्य ) दोनों वाणियों 
से पएुकाकार अद्दय प्रमरदा का, जो पिंड और ब्रह्मांड में एक समान 
व्याप्त है, जप ही एकाधरो--संत्र-जप हे । यही एकाक्षरी हसने गुरुमुख से 
सीखी है | ; 





१, (घ) जपौ । २. (घ) वनमाली | २. (घ) तिने जाप। ४. (घ) में 
अजपा' * “*'? के स्थान पर-ऐसा जाप जपंता?। ५. (घ) चीन्हे। ६. (घ) 
कंवल । ७, (घ) भई ( ८. (घ) कंचनरे अवधू । ६. (घ) चेतन कीया। 
१०. (घं) जन्म का ! ११. (घ) छूटा । १९ (घ) जपै । १३. (घ) चमाली। 
१४. (घ) अ्रक्षर। १४. (घ) जपीलै । १६. (घ) थूल। १७. (घ) 
दोय। १८, (घ) पिंड ब्रह्म ड | १६, (घ) व्यापीला। २०. (घ) एक अक्षर 
गोरखनाथ | 

१६ 


१०० [ गोरख-बानी 


सक्ति' रूपी रज आछ सिव* रूपी ब्यंद३ । 
बारह कला रबर आछे सोलह" कला चन्द | 
चारि* कल्ला रवि की जे* ससि घरि आजदे। 

तो सिच< सक्ती संभि दोवै, अन्त कोई न पाये ॥५॥ 
एद्दी राजा राम आह सब अंगे' बासा । 

येद्दी पांचों१" त्त बावू सहृजि१* प्रकासा । 

ये ही पांचों" तत बाबू सममि समांनां११। 

बदंत गोरष इस१* हरि पद जांनां१३ ।६। ॥१२॥ 


(वायु से मन वश होता है |) सन द्वी मारता है, सन हो स्वयं सन-मारण 
का साधन है। सन ही तारने वाल्ला है ओर सन दी तरने वाला | यदि मन 
स्थिर ऐो जाय तो त्रेलोक्य तर जाय | मन हो आरस्म में है, मन ही अंत में है 
और मन द्वी चीच सें है । ( भ्र्थात्‌ मूल रूप में मद शाश्वव्‌ तत्त्व है । ) ( बाह्म 
मन को विवश करने वाले ) विषय विकार भी मन ही के द्वारा छूट सकते हैं । 

रक्त शक्ति स्वरूप हैं श्रौर बिंदु शिव स्वरूप । बारह कलाएं ( मुलाधारस्थ 
झस्त शोपक ) सूर्य की हैं ओर सोलह कलाएँ ( सहस्वारस्थ अस्त स्रावक ) 
चन्द्रमा की। अभी तो सूय की कलाएँ प्रधान दें श्र्थात शक्ति या माया प्रयत्न 
है| ) अगर रपि की चार कलाएँ शशि में मिल्र जाया तो शिव ओर शक्ति सम 
ऐ जाय॑ ( भौर चद परम भजुभूति,भाप्त हो जाय ) जिसका किसी को अन्त न 
मिले। ( सूरज की चार कल्लाओं तथा बारद कज्नाओं और चन्द्रमा की सोलह 
कन्नाश्रों के लिए देखिए आगे घाले रोमावल्ली” प्रन्प का अंतिम 'भंश | ) 

यद्दी परमाजुभुति-गम्य तत्त्व राजा राप्त है ( अर्थात शात्मा का स्वरूप हैं ) 
जिसका सब शअ्ंगें में निवास है | यही पांचों तत्वों को सहज प्रकाशित करता है | 
(बिना इसके पांचों तत्त्व रह नहीं सकते |) और बोध हो जाने पर इसीमें पांचों तरव 
समा जाते हैं | गोरखनाथ कद्दते हैं कि हस प्रकार बढ जाना जाता है ॥१२॥ 


१. (घ) सकति | २. (घ) सुनि । ३. (घ) बिंद | ४. (घ) रवि | ५. (घ) सोहे । 
६. (घ) क्‍्यारि | ७. (घ) जे! नहीं हे । ८. (घ) स्वी । ६. (क) में 'स्वे? 
के स्थान पर अवे? (घ) में 'राद...अंगे? के स्थान पर 'रामचन्द्र अ्ंगे अंगे? | 
१०. (घ) एड पांच। ११. (घ) सद्दज | १२. (घ) गोरपनाय। १३. (घ) जांणा ! 
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अवधू जाप जपौ* जपमाली* चीन्दों, जाप३ जप्यां फल होई । 
अगम जाप जपीला* गोरष, चीन्हत" विरला कोई ॥ टेक ॥ 
कवल५ बदन काया करि" कंचन८, चेतनि करौ* जपमाली | 
अनेक जनम नां*" पातिग छूटे**, जपंत** गोरष चवाली १३ [१ 
एक अषीरी१४ एकंकार जपीला*", सुंनि अस्थूल१ * दो३१० बांणीं। 
प्यंड त्रद्मांड*< समि तुलि ब्यापीले१ $, एक अषिरी हस* " गुरमुषि 
जांणीं ।९॥ 


है अवधूत-जप मात्रा पहचानो और वह्द पाप जपो जिससे ( वास्तविक 
मह्माजुमृति रूप ) फन्न प्राप्त होता हो | जिस अगम्य जप का जाप योरख ने 
किया उसे कोई बिरद्धा ही जानता है ! 

कमल ( चक्र ) को तो बनाओ सझुद्द ( वदन ), काया है सोना ( मनके ) 
और चैतन्य है जप की माला ( जिस पर सनके ग़ुथे रहते हैं ) | गोरख कहते हैं 
इस प्रकार जप करते हुए अनेक जन्मों के पातक छूटे हैं | 

( ज्ञोग वाचनिक मंत्रों का जाए किया करते हैं। उनमें अक्षरों की लय 
अलग संण्या होती है | जैसे द्वादशाक्षर, पोढ़पाक्षर मंत्र, किंतु गोरखनाथ जिस 
मंत्र का जप करते हैं उसका बाह्य वाणी से सम्बन्ध नहीं इसी लिये 
एकाक्षरी द्वयक्षरी से वह दूसरा ही श्र्थ लेते हैं। उनके लिए ) शुन्य भर 
स्थृूत्न आत्मिक और बाह्य शब्दमय, भ्राभ्यन्तर और बाद्य ) दोनों वाणियों 
से एकाकार अरद्वयय परतरह्म का, जो पिंड और बअह्यांड में एक समान 
व्याप्त है, जप ही पुकापरी--संत्र-जप हे। यही एकाक्षरी इसने गुस्मुख से 
सीखी है । ४ कै 


१. (घ) जपी | २. (घ) वनमाली ) २. (घ) तिने जाप। ४. (घ) में 
'अजपा' '"*? के स्थान पर ऐसा जाप जपंता?। ५. (घ) चौन्हें। ६. (घ) 
कंवल्ल । ७. (घ) सई | ८. (घ) कंचनरे अवधू। ६. (घ) चेतन कीया। 
१०. (घ) जन्म का । ११. (घ) छूटा | १२ (घ) जप | १३. (घ) चमाली। 
१४. (घ) अक्षर। १५. (घ) जपीलै | १६. (घ) थूल। १७. (ब) 
दोय। १८, (घ) पिंड अह्मड । १६. (घ) व्यापीला। २०. (घ) एक अक्षर 
गोरखनाथ | 

१६ 
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दै* अषिरी दोइ* पष उधारीला3, निराकार जाएं जपियां | 

जे जाप सकल सिष्टि उतपंनां, ते जाप श्रोमोरषनाथ कथियाँ* ।३। 

न्रिअपिरी त्रिकोटी जपीला", त्रह्मकुड निज थांनं* | 

अजपा* जाप जपंता* गोरष, आतीत* अनूपस्त१" ग्यांनं ४ 

चौ अक्षिरी **चतर' स्वेद थापित्ना१३, चारि** षांणीं चारि "बांणीं । 

७ १६ १७ 
महिद्र प्रसादें जती गोरष बोल्या, अजपा जपिल्ा धीर रहांणीं ।४।१३॥ 
रमि१<रमिता सों* *गदि चौगांनं*", काहे भूलत हो अभिमांनं* १ । 

धरन गगन* स्विचि नहीं अंतरा२ 3, केवल मुक्ति*४ सेदांनं*५ ॥ टेक ॥ 


द्वयक्षरी जप यह है कि हमने निराकार का जप करते हुए इहलोक और पर- 
ब्योक, नियु ण और सग्रुण, सूक्ष्म और स्थूल दोनों पक्षों का उद्धार किया है । 
इस भरकार जिस जप से सारी सृष्टि उत्पन्न हुईं है, उसो का कथन गोरखनाथ ने 
किया है । 
ब्रिकुदी में जो बक्ष का कु'ड है और झआात्मा का निज स्थान है भजपा-जाप 
करते हुए, पहुँच के बाहर अज्ञपम ज्ञान को गोरखनाथ ने' प्राप्त किया है, यही 
ध्यक्तरी मन्त्र-जप है । 
चतुर्वेद (म्रद्मा) ने उन्निज, ऊष्मज, अंडज, और पिंडज ये चार खानि तथा 
सहज, संजम, सुपाइ और अतीत (--खाणी बाणी अंथ ) चार घाणी पैदा की 
हैं। इनके बीच में अजपा जाप जपते हुए स्थिर रहना दी, मछुंद्रनाथ के प्रसाद 
से गोरख कहते हैं, चतुरक्षरी मन्त्र--जप है ॥१३॥ 
परबद्य रमता राम से घोगान का खेल खेलों । अभिभान में क्ष्यों भूतते 
१. (घ) दोय अक्षर । २. (घ) उधारिले। ४. (घ) में “निराकार'** 
कयिया? के स्थान पर 'तिरला मै पारं । ऐसा जाप जतंतां | गोरप भागा भरम 
विकार? | ५. (घ) त्री अक्षर त्री कोट मधे जपीले । ६, (क) पांन | ७. (क) 
अगम | ८. (घ) जपै | ६. (घ) अतीत । १०. (घ) अनुंपहि | ११. (घ) 
श्रक्षरी । १२. (घ) चारि; | (क) चत्र | १३. (घ) थापिले । १४. (घ) ब्यारि | 
१५. (घ) प्रखादे | १६. (घ) जापलबी । १७, (घ) इथीर | १८. (घ)रे। 
१६, (घ) यू | २०. (घ) चौगांन ! २१. (४) 'में कादे मूतल ही अश्रमिमाने 
नदी है । २२. (घ) धरणी गिगनि । २३. (घ) में नद्ीं अंतरा के स्थान पर 
अटफ नहीं तदां! । २४. (घ) मुकति । २५.. (घ) मैदांन | 
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एक में अनंत अनंत में एके*, एके अनंत” उपाया | 

अंतरि एक सो? परचा हुवा, तब अनत एक में* समाया ।१। 

' अहरणि" नाद नें व्यंद हधौड़ा, रचि ससि पालां पवन । 

मूल चापि डिढ आसणि बैठा, तब सिदि यया आवागव्न।२। 
सहज पल्लांणु पवन करि* घोड़ा, लै? लगाम चित चबका | 
चेतनि असवार ग्यांन शुरू करि*, और तजी सब ढबका' ।३१ 
तिल के नाके ठृभवन सांध्या* ", कीया भाव विधाता । 

सो** तो फिर आपण हीं हवा, जाकों१ ९ हुढण जाता ।४। 


हो | एथ्वी और आकाश के बीच कोई झंतर नहीं । यह शंतर न मानना 
अर्मात्‌ अ्रभेद दृष्टि ही कैवल्य सुक्ति का वृहत्‌ मैदान है । 

एक (परम्य) ही में अनंत सृष्टि का वास है | और भनंत्र रृप्टि में एक ही 
परअद्वा का निवास है | उस एक डी ने इस अनंत सृष्टि को उत्पन्न किया है। 
जय आश्यंत्तर (हृदय) में उस एक से परिचय श्राप्त ह्वो जाता ह, तब सारी 
अनंत सृष्टि पुक ही में समा जाती है । 

अनाइत नाद अहरन है, और विंदु (शुक्र) हथौड़ा दे । और इला पिंगला 
नाडियों हवा करने को धोंकनी हैं | मूलाघार को दवा कर इृढ़ आसन से बैठो 
( और क्ोह्ारी करो जिससे ) आवागमन मिट जायगा। 

सहज की जीन है, पवन का घोड़ा है, क्षय की लगाम बनाओ, चेतन 
( आत्मा ) को सचार बनाश्रो और इस प्रकार और सब उपायों को छोड़ कर 
सभारी करते हुए गुरु ज्ञान तक पहुंचो, उसे आरप्त करो । 

मैंने त्रिसुवन को संघान कर लिया, लच्य कर लिया, देख दाल, छाम 
डाला पर परमह्म न सिल्षा, जो तिल्ष की झट सें था | परन्तु जब विधाता ने 


३, (घ) एक ते अनेक अनेक ते ऐके । २. (घ) ऐके अनत । ३. (घोऐक 
ऐक सू. | ४. (ध) सो फिरि तहां । ४. (घ) में 'अहरणीनाद से लेकर” आवा- 
गन तक नहीं है। ६. (घ) का | ७. (घ) ल्‍यी। ८. (घ) सबद गुरू का 
चेतन राषो | ९. (घ) में--सहज पलायणां! से लेकर ढदवका? तक का पद 
केवल मुक्ति मैदानं? और 'एक मैं अनंत? के वीच है । १०. (घ) त्रिभुवन 
सके । ११. (क) सो; (घ) में श्राघा चरण "हो या सो फिर आप हुबाः। 
१३. (घ) कूं। ८, (घ) विण परे जुग पूडण घूडा, साच बिनां को सीघा। 
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स्ति कहूँ तौ कोइ न पतीजै, बिन आरित (अनंत सिघ) क्यू” सीधा । 

एप बोले" सुणी मछिंद्र हीरे हीरा बीधा* ५ ॥१श॥ 
ततबणिजील्यो३ तत वणिजील्यो, ज्यू' मोरा४ मन पतियाई ॥टेक॥ 

ज गोरपषनाथ वणिज कराई, पंच बलद नो गाई। 

'ज सुभावे वाषर ल्याई", मोरे सन उड़ियांनी ६ आई ।१। 

हट घाट अम्हे“ वणिजारा, सुनि हमारा पसारा | 

[ न जाणों देश न" जारणों एद्रा' " बणज हमारा ।२। 

[त गोरपनाथ"? मसछिंद्र का* पूता, एद्बा(3 बणिज ना अरथी। 

णीं अपणीं पार*४ उत्तरणां, बचने लेणां१ साथीं१ ६ |३। ॥१४॥ 


[दय में ) भाव उत्पन्न किया ( अर्थाव सच्ची क़्गन पैदा हुई ) तो जिसे 
हूँ ढ़ने जा रहा था वह में ही दो गया । 

जथ में कद्दता हूँ कि परब्रह्म है तो कोई विश्वास नहीं करता, ( परन्तु ) 
| यह नहीं है तो अनंत सिद्ध ( इतने कष्ट-साध्य साधनों के द्वारा ) क्यों 
फते रहे | श्रसत्न बात तो यह है कि दे मछदर ! इन सब साधनों का 
श्य हीरे से ही हीरे को वेघना, आत्मा से परमात्मा में प्रवेश करना रद्दा है | 
थाँव्‌ परप्रह्म परमात्मा है तभी तो सिद्धों ने भी इतने कष्ट उठाये | ) ॥१ शा 

तरव का इस प्रकार वाणिज्य करो कि मेरे मन में विश्वास हो जाय कि 
वाणिज्य दे । गोरखनाथ सहज ज्ञान का वाणिज्य करते हैं। पाँच 
तनद्रियों के ) बेल हैं ओर नव ( रंध्रों की ) गाय, जिनके ज्ञिए सहज माव 
घर (वाखर) यनाया गया दे अर्थात्‌ उनकी भ्रवृत्ति भी सहजालुरूप हो गयी 
। भौर मेरा मन ऊंची उड़ान लेने लगा दे | 

सुरदट ( बहुत ऊँचे ) घाट ( स्थान ) का में व्यापारी हूँ । शून्य का मैंने 

१. (घ) कहे | २. (क) वेधा | ३. (क) वरिज्यालों; (घ) विणुजीलो 
शणज? के स्थान पर सब जगह (घ) में 'विणज” हे । ४. (ध) मेरा। ५. 
) में यह अंश नहीं । ६, (घ) मोरे मनि उडियांणी। ७. (घ) सुरदंट | 
(घ) हमे । ६. (घ) लेना जांयू' दे न जांयू । १०. (घ) ऐसा | ११, (घ) 
एप कहे । १२. (घ) ना । १३. (घ) ए दवा । १४. (घ) श्रापणी करणी 
२। १५. (घ) गुर बचन लेना | १६, (घ) में साथी? लिखकर उसे गोढ 
: 'सापी! बनाया है। 
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मांहरा" रे बैरागी जोगी, अहनिसि भोगी*, जोगणि संग न छाड़े३ 
मानसरोवर मनसा भूलंती४ आबै, गगन" संडल मठ मांडे रे$ ॥टेका। 
कौंण अस्थांनिकि तोरा" सासू नें सुसरा, कोंण अस्थांन क तोरा बासा | 
कौंण अस्थांन-क तू नै जोगणि भेटी, कद्दां मिलया घर वासा । १। 
नाभ अस्थांन-क सोरा सासू नें सुसरा, ब्रह्म अस्थांन-क* मोरा वासा | 
इला प्यंगुला जोगण मेंटी१* सुपसन मिल्या** घर वासा। २। 


है। 02 के 522 पटक एड िच.2  लकड पक कक सम क पक अल वन 
पसारा किया है ( अ्र्थाव्‌ बेचने की सामग्री शून्य, कुछ नहीं दे, दूसरे अर्थ में 
शूल्य परबह्म है )) में न लेना जानता न देवा, पेसा (पएद्धा) तो हमारा वाणिज्य 
है (जिसमें लेने देने की आवश्यकता नहीं पढ़ती )) सछुन्दर का शिष्य कहता 
है कि ऐसे चाणिष्य का अर्थ यह है कि गुरु के वचनों के सहारे अपनी करनो 
के द्वारा मुक्ति काम करो ॥ १५ ॥ 
हमारा तो बैरागी जोगी (सन) रात दिन भोग में निरत रहता है । 
बह ( सन ) जोगी कभी भी जोगिन का साथ नहीं छोड़ता | मानस सरोवर 
( मन ) में मनसा (इच्छा ) कुज्ती ( सस्त होकर ) आती है और गयन 
मंडल ( बह्म-रंध ) में मद़ो बना लेती हे । 
है जोगी ( मन ) तेरे सास-ससुर किस स्थान के हैं, तेरा निवास स्थान 
कहाँ है, जोगिन से तेरी भेंट कह्दों हुई, तुमे रहने का स्थान कहाँ मित्ला है । 
सेरे सास-ससुर नाभि ( मणिपूर चक्र ) में रहने वाले हैं। में बद्या स्थान 
( मद्वरंश्र ) का निवासी हूँ । ( अर्थाव्‌ स्वयं परमात्मा तख हूँ। ) इला पिंगला 
प्राणायाम के द्वारा मेरी जोगिन ( कुंडलिनी ) से भेट हुईं और सुपुरना में मु 
निवास मिला । 
नामि ( सणिपूर ) में कुल कुंडलिनी शक्ति का निवास माना जाता है 
इसी शक्ति ( मूल या आदि साया ) के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है। 


१. (घ) म्हरी । २. (घ) में 'अहनिसि भोगीः नहीं है। ३. यू छा ऋसी। २. (घ) में 'अहनिसि भोगी? नहीं है। ३. (घ) छोड़े. 
बै। ४. (घ) मनसा देवी कूमती । ४. (घ) गिगनि | ६. *र नहीं है। 
७. (घ) असथांनि यारा;। (क) किणेँ। ८. (घ) में 'नैः नहीं है। इसके 
बाद (घ) में 'कौण अस्थान क तोरा बासा? से 'मोरा साद्‌ नै' सुसरा? तक 
नहीं है। ६. अस्थांनि। १०. (घ) यला पिंयुला नोगणि मेटी; (क) 
सुधमनां सक्ध | ११. (घ) तहाँ भया | 
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कांम क्रोघ वाली चूंनां कीघा, कंद्रप* कोया कपूर । 

मन पवन, दो काथर सुपारी, उनमनीं" तिलक सींदूरंष | ३ । 
ग्यांन गुरू० दोऊ तूवा अम्हारै, मनसा चेतनि डांडी । 

उनमनीं* तांती बाजन" लागी, यहि"" विधि तृष्नां *१ षांडी । ४। 
एणें१* सतगुरि अम्हे परणांव्या*३, अवला बाल छुवांरी१४। 
मछिंद्र भ्रसाद१" श्रीगोरष बोल्या, माया नां भौ टारी ।४॥ ॥१६॥ 


तत बेली ली तत वली लो, अवधू गोरषनाथ” $ जांणी१० | 
डाल न मूल पहुप नहीं छाया, विरधि१< करे बिन पांणीं१* ॥ टेक ॥ 


हसी दिए उसे मह्मा ओर साविन्नी का निवास मानते हैं। यही सास-ससुर 
कह्टे जाते हैं, क्योंकि ये स्थूल माया को पैदा करने वाले हैं । 

यह जोगी मन माया का भोग इस प्रकार करता है कि बलचती न होने 
पावे । काम क्रोध को तो उसने जद्या कर चुना या भस्स कर दिया और कामदेव 
का कपूर ( ध्यंजना से स्वयं नष्ट हो जाने वात्ता ) | मन झोर पवन थे दोनों 
करया और सुपारी वन गये और उन्मनावस्था ( तुरीय ) का उसके लिए सिंदूर 
का तिक्कक बना दिया । ( श्र्थाव्‌ माया के द्वार मायिक वस्तुओं का भक्तण करा- 
कर अपने माया-पूर्ण अस्तित्व को अरद्यानुभूति कर दिया | ) 

ज्ञान और गुरु ये हमारे दो पूम्बे दें. श्रोर चेतन इच्छा ( मनसा ) तस्बूरे 
की ढोंडी हैं। इस तम्वूरे पर कसी हुई उन्मनावस्था की वोंतें ( तार ) बज 
उ्ीं। हस प्रकार इमने तृष्णा को खंडित ( नथ्ट ) किया | इस पकार याल- 
कुमारी माया से सदगुरु ने हमारा परिणय करा दिया है अ्रथव्‌ हम साया 
के स्वामी हो गये | और साया का भय दूर द्वो गया है॥ १६ ॥ 

ठत्व रूपो बेल को है श्रवधूत ! गोरखनाथ जानते हैं । इस वेज की न 

१. (घ) वालि नें। २. (घ) कंद्रप। ३, (घ) पवनां । ४. (घ) दोऊं 
पान | ५. (घ) उनमनि। ६. (घ) संदूरं। ७. (घ) गरू ना तूँबा म्हारै। 
८. (घ) उनमनि । ९. (घ) वाजण | १०, (घ) अरदहि । ११. (घ) त्रिष्णां । 
१२. (पघ) अ्रम्दारै सतगुर । १३. (घ) परणाया। १४. (घ) कंवारी। १५. 
(प) प्रगादे । १६. (घ) गोरपनायि । १७. (घ) जांयी । १८. (घ) दृघ ) १६. 
(प) विद पांणी । 
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काया झंजर तेरी बाड़ी अबधू१, सतत गुर* बेलि रुपांणी? । 
पुरिष" पांणती केरे घरणियांणों" नीकें बालिण घरि आंखी ३ । १ । 
मूल एड्ा जेह्ा ससिददर अवधू, पांन" एट्वा जेद्दा भांख॑ । 
फल एद्वा जेद्दा पूनिम चंदा, जोड जोड* जांण' सुजांण । २। 
' बेलडियां*" दों लागी?* अवबधू, गगन पहुँती काला१९ | 
' जिम जिम बेलीं दाकंबा*$ लागी, तब मेल्हे?* कु पत्र डाला१२ | ३। 


शाखाएं हैं, न जड है, फू हैं, न छाया है और बिना पानी दिये बढ़ती 
रहती है | हे अ्रवधूत्त काया कुंड में तेरो बाटिका ( बाढ़ी ) है जिस में सदगुरु 
ने यह तर्वरूपी बेन्न रोपी है ! पुरुष ( पवन ) रूप क्रिसान उसकी बहुत पिलाई 
(पिंचाई ) करता है । और फब्र स्वरूप सुद्र बाली घर लाता है अर्थात्‌ अच्छी 
फसल काटता है। इसका मूल ऐसा है जैसे शशधर ( चंद्रमा ) भर्थात्‌ इसका 
मुक् सहस्तार में स्थित चन्द्रमा में है । और पत्त ऐसे हैं, जैसे सूय॑ | चन्द्रमा 
शीतल ज्ञानाम्त का बोधक है और सूय ज्वालामयी माया का | ( अर्थात्‌ 
माया का भी भ्रधिष्ठान अक्म ही दे । यद्ध साया उऊध्वेसूत्ष अ्धःशाख है। 
सदृस्खार ( चंद्र ) में उसका मूत्र हे और सूजाधार चक्र ( सूर्य ) में उसका 
पूर्ण विकास दे । ) फल इस बेल का ऐसा है जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा |- अर्थात्‌ 
इस बेल का कोई पूर्ण लाभ उठावे तो उससे अस्त ( ज्ञान ) मब चन्त्रका 
(अस्रतमय और सहस्तार॒स्थ होने के कारण चन्द्रमा ज्ञान और अमरत्व का धोतक 
है । ) श्राए होता है, मिसको सुजान ( ज्ञानवान ) ज्ोग दी जान सकते हैं | 
इस बेल पर जब भाग ( संसार की दुःख रूप अग्ति ) लगती है तो 
इतनी भयंकर कि उसकी ल्पर्टे (मात्रा, ज्वाला) आकाश तक पहुँच 
जाती हैं परन्तु ज्यों ज्यों वेज पर आग लगती जाती हे, त्पों स्यों उसकी 
शाखाएँ कपल डालने अगती हैं. ( भ्र्थाव्‌ भवाग्नि माया के प्रसार के लिए 
बहुत अनुकूल दै। जितनी संसार की जजल्नन ( तृष्णा ) बढ़ती जाती है, 


१. (घ) रे अवघू । २. (घ) उतगुरु। रे. (घ) रुपांणी...आंयी 
(क)...आंनगी । ४. (घ) पुरुष पांनति करै घनियांनों । ५. (क) नींक वालि । 
६. (क) पान ) ७. (घ) फूल! ८. (घ) जोबै जोवे। ६. (क) जाण। 
१०. (क) सींदाये; । (घ) बेलड़ीयां। ११. (घ) लागा रे। १२. (घ) भाल॑ 
»-«डाले । १३. (घ) वेलड़ी दाकय । १४. (घ) मेल्या। 
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काटत बेली कपल मेल्द्दी सींचतड़ां कुमलाये' । 
महिंद्र प्रसादें जती गोरप बोल्या, नित नवेलड़ी थाये* ।9॥१७॥ 


बुमौ३ पंडित ब्रह्म गियांनं*, गौरष बोले जाण सुजांनं+ ॥टेक|॥ 
चीज विन निसपती मूल त्रिन बिरषा पांन फूल बिन फलिया" | 
बांम* केरा बालुड़ा, प्यंगुल* तरवरि चढ़िया१" | १। 
गगन विन चद्रम१" ब्रह्मांड बिन सूरं, कूक विन रचिया थानं*१९ | 
एऐ१३ परमारथ जे नर जांणें, ता घटि*४ परम गियांनं | २। 


उतना ही मनुष्य उसमें अ्रधिकाधिक उन्चकता चत्धा जाता दे । यह बेल काटे 
नहीं कटती । जितने प्रयल इसे वज्नाव्‌ नष्ट करने के किये जाते हैं उतने ही यद्द 
कॉपले फेकती जाती है, नष्ट नहीं होती । परन्तु इसे यदि ज्लानासूत चंद्र-ज्नाव 
से सींचिए तो यद्द कुम्दला जाती है | ( परन्तु इस बेल का सवेथा नाश नहीं हो 
सकता | साया का पुक व्यक्ति के लिये अंत हो सकता दै परंतु शेप संसार को 
चह फिर बोघे खखेगी । एक की साधना के सफल होने से सारा संसार भुक्त 
नहीं दो जाता । श्रपने अपने बंधन सबको 'बज़ग थलग छुट्दाने होते हैं । इस 
प्रकार यह माया रूप बेज्न सर्वदा नवीन बनी रद्ददी हे | ( थाये--स्थित रहती 
है | ) मछुंदुर के प्रसाद से गोरपनाथ का यह यचन है || १६ ॥ 

है पंढित प्रद्यज्ञान कों समझो | सुजान ज्ञानवान्‌ गोरखनाथ ब्रद्यज्ञान 
कहता ऐ | ज्ञान अ्यवा प्रम्रह्म की बिना बीज के उत्पत्ति हुई हे, ( उसका 
कोई कारण नहीं हे ) वद्द बिना मूत्त का वृक्ष है ( निराधार हैं ), वह बिना 
पत्तों भौर फूज्नों के फज जाता दे श्रर्यात्‌ प्राकृतिक नियम उसे नहीं घाँधते | 
चद्द यंघ्या का बालक दै ( प्र्थात्‌ जनन्‍्मा है भौर किसी कारण का काय' नहीं 
है । ) यद्द बिना आकाश का चन्द्रमा हैं भौर विना ब्रह्मांड का सूय', बिना 








१. (प) संचतड़ा सींदाये; (घ) कुमलाई । २. (घ) निति निवेरड़ी याई । 

३. (घ) पूछी । ४. (घ) गिनांन--सुजांना । ५. (घ) इपा । ६, (घ) बिण 
फूलीया | ७. (क) बाँज | ८. (घ) चल्ि विय न्दैरेला पिंगुला | ९. (घ) चढ़ीया, 
रचाया, गिलीया, जलीया, भरीया, पढ़ीया | १०. (घ) गिगन बिग चंद्र । 
११. (घ) असर दिग्य यूर। (क) में 'बिन यूरं? न्दीं। १२, संमवतः शुद्ध 
पाठ ऐसा दो--ऊूंफ रचिया बिन थांनं । १३. (कफ) एक । १४, (घ) घट | 
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सुंनि* न अस्थुल* ल्यंगर नहीं पूजा, घु नि* बिंन अनहद गाजै । 
बाड़ी बिन पहुप पहुप बिन साइर<, पवन बिन सृंगा" छा ।३। 

राह बिन गिलियाध्थ्रगनि बिन जलिय।६, अंबर विन जलहूर मरिया+ 
यहु परमारथ कहौ* हो पंडित, रुग जुग स्पांम अथरबन पढ़िया* ७ 
ससंमवेद सोहं प्रकासं*, धरती गयन न आदं१ | 

गंग 'जमुन विच पेलै१* गोरप, गुरू मकछिंद्र प्रसाद ।॥ ॥१८॥ 


( मैदान ) के युद्ध है । इस परमार्थ को जो ज्ञावता है उसके शरीर सें अर्थात्‌ 
उसके भीतर परम ज्ञान ( उदय हो जाता है । ) 

वह न शून्य है न स्थूल, न उसके चिह्न है न उसकी पूजा ही है | बिना 
शब्द के अनाइत नाद का गजेन होता है । बिना बाठिका के पुष्प है और विना 
पुष्प के सौरभ (?) है और बिया वायु के ( चायु सु्ंधि को चारों भोर विकीय॑ 
करता है, इसीलिए उसे भंधयाद कहते हैं। भौरों तक सुगंधि को हवा ही 
पहुँचाती है। ) भ्यों का ( मैंडरात। हुआ ) समृह्द शोभा दे रहा है । 

वह राष्टु के बिना ग्रस सेता है। अग्नि के बिना ज्का देता है, आकाश 
के बिना घादल उमढ़ भाते हैं। हे ऋयगू, यज्ञ), शाम ओर अयथर्वेय् वेदों को 
पढ़े हुए पंडितों ! इस परसार्थ का वर्णन करो ( अथवा पाठातर से धत्तानं 
इसका क्‍या प्रसाण है | क्या आ्रमाणिक अथ है ! इसे कैसे घटित करते हो ? ) 
निरालंब अग्यानुभूति किसी कारण का कार्य नहीं हे | यहाँ, माया के मिरसन 
बगत के ध्वंस और आनन्दानुभ॒व की ओर संकेत है जो अक्ानुभूति के ोत्तक 
हैं। यह स्वसंवेध स्वयं-प्रकाश सोहंसाव है जो न धरती में है, न आकाश में 
है और न जज में | ( आएं, आदर, जलमय । आदं? काल का संकेत भी कर 
सकता है, श्रर्थाव्‌ जिसका आदि नहीं है । ) युद मदर के प्रसाद से गोरख- 
नाथ गंगा ( इडा ) और जमुना ( पिंगला ) के यरोच ( सुदुम्ता ) सें खेल 
रहा है ( धर्यात्‌ समाधिस्थ होकर आश्म-साक्षात्कार कर रहा है ॥8८॥ 


7. ३, (घ) सुनि, घुनि। २. (घ) धूल । ३. (घ) लिंग । ४. (घ) सायर | 
संभवतः वह सौरभ! या 'सोरह! है। 'लाइरः का तो अर्थ नहीं बैठता | ५, 
(घ) अ्लांगा । ६. (घ) ग्रिलीया, जलीया, भराया, पढ़ीया। ७. (घ) परमाण 
कही; (क) परसारथ करी । ८. (घ) प्रकासा । ९. (घ) चंद | १०. (घ) गंगन 
११, (घ) बोल । 

१७ 


११० [ गोरख-वानी 


चर्दंत गोरपनाथ" दसवीं द्वारी* सुर्ग ने केदार चढ़िया३ | 
इकबीस अद्यएड ना सिपर ऊपरि," ससमवेद ऊचरियाए |टेका। 
द्वादस दल भीतरि" रवि सक्ती, ससि षपोड़स सिव थांनं* | 
मूल सहंसर" जीव सींब घरि उनमनी*? अचल धियांन११ | १। 
नाद अनाहद गरजै" * गेशं, पछिस ऊरया भांखा। 
दक्षिण डीवी उत्तर नाचे, पाताल पूरब तांश' । २। 
चंद सूर नी मुंद्रा कीन्द्दी १३, घररि भस्म जल मेला | 
नादी ब्यंदी*४ सींगी आकासी१", अलख गुरू नां१६ चेला । ३। 





गोरख कहते हैं कि दसवें द्वार ( बद्ारंप्र ) में में स्वर्ग ओर मोक्ष पद 
( शिव-स्थान केदार ) तक चढ़ गया हूँ। ओर २१ बद्यांढों के ऊपर से स्वर्स- 
वेद्य परमानुमुति का उच्चारण कर रदा हूँ । सूर्य की ( मूलाघारस्य ) बारह 
कल्ाशों में शक्ति का निवास है श्रोर चन्द्रमा की सोलह कलाशों में शिव का 
स्थान मूलाधार सदस्तार में मित्र गया है । और जीव शिव स्थान में उन्मना- 
वस्था द्वारा श्रचज ध्यानस्थ हो गया है । 

गगन ( त्रिकुटी ) में अ्नाइत नाद का ग्जन दो रहा है । सूये पश्चिम 
€ सुपुम्या ) में उदय हो गया दे | ( अर्थाव्‌ चंद्रमा से मेज का उपक्रम हो 
गया है । ) दक्षिण ( मूज्नाघार तथा स्वाधिष्ठानस्थ शक्ति उत्तर दिशा हर्थाव्‌ 
प्रहारंध् में नाच रही दै। पाताल (स्वाधिष्डान ) का खिंचाव पूर्व पर्थात्‌ 
ज्ञानोठय की दिशा शर्थाव सइस्तार की ओर द्वो रहा दे | 

चंद्र श्रौर सूर्य ( इद्ा और पिंगल्ा ) दोनों नाढ़ियों को मूँ दु दिया। श्र्थाव्‌ 
सुपुम्या का सागे खोल्व दिया । यही हमारा मुद्रा-धारण दै । एथ्वी ( श्र्थाद 
सांसारिकता ) का मस्म जल में दाता ( शरीर पर मछने के क्षिप । यही योगी 


(के) गोपनाय । २. (घ) दसवें द्वार | ३ (घ) सरग ने केदार चाढीया 
रैली ३. (प) में प्रथम दो तुकों के बाद 'रे लो? तथा श्रन्यों के बाद 'लो? शआराता 
है। ४. (पघ) यकबीस । ५. (पघ) ऊपर । ६. (घ) उचारीया रे लो । ७. (ध) 
भ्रम अंतर | ८ (घ) सिस सोन स्थान लो । ९. (घ) में मूल सदंसर के स्थान 
पर मूल केक्‍स तहां? १०. (घ) उनमनि | ११, (घ) निधांनं । १५ (क) ग्रजे । 
१५, (घ) नी मुद्रा कॉन्दी। १४. (घ) मेदी । १५. (घ) श्राकाले । १६ (प) ना | 
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: तीन से स्राठि थेगली कंथी*, इकवीस सहंस छ से घागं+ । 

बहतरि नाड़ी३ सुई नवासी5, बावन बीर सीया लागं" | ४। 

इली सोधि घरि* प्यंगुली” पूरी, सपमनी चढ़" असमांन। 

मिद्र प्रसादै जती गोरष बोल्या, निरंजन सिधि नें थाने ।॥। ॥१६॥ 
आंबलियौ थल्ति मौरियौ** ऊपरि नींब बिजोरे फलियो । 

सो फल पाता लागे" * सीठो, जांणं रे ज्ञिन गुरु प्रसादें दीठौ ॥टेक।। 





का भस्म धारण है । ) इस प्रकार नादी ( नादवाले श्रर्थात्‌ जो नादामुसंघान 
को प्रधानता देंते हैं ), बिंदी (जो बिन्दु रक्षा को भ्रधानता देते हैं ) सिग्री 
( अनाहइत नाइ के अतीक स्वरूप जो #ंगीनाद बजाते हैं और आकाशी € जो 
आकाश अर्थात्‌ त्रिकुटी को लच्य किये रहते हैं |) और अलघय गुरू के चेले 
हो जाते हैं | 

नाथ योगी शरीर में ३६० हड्डियों का होना मानते हैं । ये दृष्ठियां दी थे 
थेगज्नियां हैं जिन से गुदढ़ी ( कंधा ) ( यहाँ पर देंह ) बनी है । २१,६०० साँस 
जोदिन भर में आदमी लेता हे, वे तागे हैं जिन से ये थेगल्षियाँ आपस में 
सिली हुईहैं । बदतर नाडियाँ नवासी ( बहुत सी ) सुइयाँ हैं और बावन वीर 
चेतन इसको सीने वाला दर्जो । 

इंडा नाड़ी को सोध कर दिंगला में पूरना, भरना, मिला देना चाहिये। 
फिर सुषुस्णा के मार्य से आकाश में बढ़ जाना चाहिये | इस प्रकार मछंदर के 
असाद से जती गोरख ने निरंजन सिद्धि का स्थान बतल्लाया है'॥१९॥ 

झाँवता अथवा आम ( श्रांव+ ला २ इये। ) अ्रपनी जगह पर बोरा किन्तु 
उसमें फल्ल निकला निंयीरी ( नींब का बीज वाला फल ) वह फल श्र्थाव 
नियोरी खाने में मोटी लगती है | भर्थाद्‌ भूल्ाधिष्ान परब्रद्य ( सुस्वाद और 
स्वास्थ्यरर आम या आँवले ) पर माया का अ्रध्यारोप हुआ है , ( निबौरी 
फली है ) परंतु ( जानकर खाने वाले को इसमें भी मिठास मित्र जाती है ) 
साथा में सो घह्माजुभूति का सुख मिल जाता है | इसे बद्दी जानता है जिसे 


१, (घ) कंया । २. (घ) सहंस यकीस छ से धागा । ३. (घ) नाकी । ४. 
(घ) सुई निवासी । ५, (घ) ठींवण लागा। ६. (घ) ने । ७. (घ) पिंगुला । 
८. (घ) सुषमनि चढ़ी । ९. (घ) बदंत गोरपनाथ सुणों महिंद्र। १० (घ) 
सिध अस्थानं छी । ११. (क) सारियो | १२. (क) में 'लागे? नहीं। 





११ 
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[ गोरख-बानी 


कट सिचाणे' जब प्रधयौ, जाइ कैरी" डाली बैठौ । 
धांगे बेटा जनमियूँ, नेणे' पुरिष न दीठो । १। 
लाकड़ डूबे सिलय पिरै, देपठां जग जाइ । 

ऊट प्रनाग घढि गयो, सुसित्थो पोली न माइ। २। 
डूगरि मंछा जल सुसा" पांणी में दों लागा । 
अरहूट बट तुसानवां, सूती फांदा भागा । ३। 


गुरु के प्रसाद से इसका गुशन धर्धाव्‌ झनुभय ऐ गया है। ऊँट (सन) को जब 
याज ( यम ) ने पकए शिया तो चर फदीक्षे छुए ( जगत ) की शाखा पर बैठ 
गया । सायाविष्ट होकर सगे शाधागवान मे लगकर में पढ़कर यम के शासन में 
का जाता है और दुःखमय जगण्‌ को ही, सुर की पस्तु समरूने लगता है | 
यांस ( माया ) ने पुरुष ( धह्दा ) से संग करना तो दूर रहा नजर से भी 
देखे यिना पुत्र॒( भद्मानुभव ) पैदा किया ऐ । जब सायाधीन घुरुष (जीव ) 
साया से लग कर दिया जाता दे तभी उसे अपने पास्तविक स्वरूप का छ्ाग 
द्ोता है। क्षयद्ध ( जो भ्वसागर के जल्र से चंचल हो जाते हैं, ) दूब जाते 
४ और पसथर ( जो उससे प्रभावित नहीं ऐसे, ) स्थिर रहते हैं । ( इस्त प्रकार ) 
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एक गाइ नो बछंड़ा, पंच दुद्लेचा जाइ१ । 

एक फूल सोलह करंडियां मालान मन मैं हरिष न माइ। ४। 

पगां बिहूनड़ो चोरी कौधी, चोरी नें आंखीं गाई। 

महछिद्र प्रसादै जति गोरष बोल्या, दम पणी* न ब्याई ।५॥ २० ॥ 
गोरष लो गोपलं लो, गगन गा३* दुह्दि पीचै लो, 

भद्दी बिरोलि* अंगी रस पीजै", अनमै* लागा जीजै लो ॥टेक॥ 

ममिता बिनां साइ सु३*, पिता बिनां* भृवा छोरू लो । 

जात्ति बिहुँनाँ* लाल ग्वालिया, अहनिस चारे गोरू लो। १ । 


एक गाय ( आत्मा ) है जिसके नौ बहुड़े ( नवरंध्र ) हैं पर जो उसकी 
आध्यात्मिक शक्ति का पान ( द्वास ) करते दें और पाँच (एचेंद्रियों) उसे दुदनने- 
वाली हैं| भ्र्थाव्‌ शरीर आ्रात्मा की शक्तियों को विकस्चित नहीं ड्वोने देता । परंतु 
योगाभ्यास से एक फूल ( अमृतानन्द ) आ्राप्त हुआ है जो सोलह करंडियों में भर 
रहा है | भ्र्थाव्‌ सोलह कल्नार्ओो वाले चत्रमा में व्याप्त परसानन्ददायक अस्त 
प्राप्त डुझआा दे जिससे आत्मारूप मालिन के श्लानन्‍्द का ठिकाना व रहा । 

' विना पैरों के चोरी की ( श्रचल्ल समाधिस्थ हो गये ) श्रौर गाय को चोरी 
कर के ले आये ( ब्रह्माजुभूत प्राप्त की ) जो दूसरी वार न बिय्ाई ( अर्थात्‌ 
आवागमन सवंदा के ल्लिण रुक गया | )--मछ दर के प्रसाद से यती ग्रोरख 
यद्ट कहता है || २० ॥ 

गोरखनाथ ग्वाला है । वह आकाश संदत्त रूप गाय ( अक्मानुभूति ) को 
दुद् कर पीता है । सदंठे ( विस्तार मायिक वस्तुओं) को बिलो ( सथ 2) कर वह 
( सार रूप ) असछत का पान कर लेता है ( अर्थांद्‌ सार अहय कर निस्सार 
का त्याग कर देता हे | ) और इस प्रकार अभय से लगा हुआ ( ध्र्थात्‌ उस 
अकद्यानुभूति से स्पष्ट होकर जिससे जगत का कोई सय नहीं रद्द जाता, ) जीता 
है | ममत्व के चले जाने पर माया मी नष्ट हो गयी है । और पिता ( अ्ंकार 


१. (क) जाये। २. संभवतः “पैणि! ; (घ) में 'प? नहीं हे पहले शब्द के 
साथ मिलाकर 'दूकणि? कर दिया गया है। ३. (घ) गियनि गाय | ४. (घ) 
महीं बिलोय । ५. (घ) सहा रस सांचौ ।६. (घ) अणमै । ७. बिहूंसी साई 
मरि गई। ८. (घ) बिहुणां । ९. (घ) विहूंणां | 


२१४ [ गोरख-बानी 


अनहद सबदे संप घुत्दाया, काल" मद्दादल दलियाः लो । 
काया कै० अंत्तरि* गगन मंडल में, सद्दजै स्वामी" मिलिया* लो |२। 
ऐसी९६ गावन्नी घर वारि हमारै, गगन* मंडल में लाधी लो । 
इढि लागि रष्मा* परिवार हमारा", लेइ निरंतरि बांधी११ लो ।३। 
कानां पूछां सींग विवरजित*२, बन१३ ' विचरजित गाइ लो । 
महिंद्र प्रसादे जती गोरप बोल्या, तहां रहें१४ ल्‍या लाइ लो ॥0॥२व॥ 
श्रवधू ऐसा ग्यांन विचारी, ता मैं मिलिमिन्ति जोति उजाली * "[टेक॥ 

जरां जोग तहां रोग न व्यापं, ऐसा परपि गुर करनां१६ | 

तन मन सू' जे परचा"१० नांदीं, तो काहे को पचि मरनां१६। १। 





ममत्व ) के बिना उसके यब्चे ( पडऋपु ) भी मर गये | इस प्रकार जाति 
( जन्म ) से हीन होकर जाल ग्वालिया ( ! गोरखनाथ ! ) रात दिन गोरू 
चराता रहता है, इद्वियों को संयत मार्ग में लगाये रदता है )। झनाहइत 
शब्द फा संख घज्ञा कर जत्कारते हुए उसने काञ्म की घड़ी सेना का दक्षित कर 
दिया है | हससे काया के भीतर ही श्राकाश मंडल में सहज रूप से स्वामी पर- 
ब्रह्म हो गया है | 

इमारे घर के दरवाजे पर पुसी गाय | गायश्री ) बैँधो है जिसे इमने भाकाश 
मंद ( घ्मंघ ) में भ्राप्त ( बाधा, क्व्य, लध्ध ) किया | मेरा स्वारा परिवार: 
( सफक्ष इन्त्रियों सहित सन ) इसी गाय की सेवा में छागा रहता हँ श्रयवा 
इसो के प्रभाव से पत्षता द कर्योकि सब कुछ का श्रधिष्ठान घक् ही है। इसे 
लेदर निरंतर में पोध दिया हैं । यह गाय कान, सींग पूंछु से रहित हैँ. भोर 
रंग से भी रद्दित ६ | यती गोरगनाथ कट्दता हैँ कि मछुन्दर के प्रसाद से हम 
यह ( रस गाय में अर्षात्‌ श्रद्मनुभूति में क्षवलीन रहते दे । )॥ २१॥ 

हैं शब्घूत | एस ज्ञान का विचार किया हैँ जिसमें उयोनि का मिल्मिल 





(क) झाम | २. (घ) दलीया, मिलीया । ३. (क) के । (घ) अंतर । 
५. (प) स्था्ी । ६. (घ) एटबी । ७. (घ) सुन | ८. (घ) तिदिं। ६. (घ) 
रही । १०. (प) माएरी । ११. (घ) डेयी निरंजन बा्धी | १२. (घ) संगि कांने 

मुप पूछ भरग विय | १३. (प) बरय। १४, (प) रहा। २१३४. (क) प्रथी 
में बझालन उन्यारी । १६. (प) करणा**मरणा । १७. (ण) सेती पर्चा । 


गोरख-वानी है 

काल न सिश्या जंजाल न डुस्था*, तप करि हवा नर सूरा। 
डँल का नास करे मति कोई, जैड थुर सिलै न पृरा* २ 
सप्त धात का काया पीजरा५, ता भांहि जुगति बिन९ सूवा | 
सतगुरु मिल्लै तो ऊबरे उबू*, नहीं तौ* पर हवा* | ३ 


कंद्रप रूप काया का मंडण, ऑबिरथ[१ ० कांइ** उलीचो५ मकान जग । 

गोरष कह सुर रे भोंदू १३, अर॑ड अँमी कत*० सी (शरर॥ 

अकाश दिखायी देता है । जहाँ योग है वहाँ रोग नहीं न्यापत्ता | ऐसा परस 

करके गुरु करना चाहिए # योग की जगह रोग न हो जाय | यदि योगाभ्यास 
तो 


के द्वारा तन सन से म्ह्म-सात्ारकार ( परिचय )न हुआ 
दारा व्यय का कष्ट क्यों के पूर्ण ( योगी ) अुरु न मित्रा तो 


यह शरोर सात धातु्थों ( रप्त, रक्त, मांस, मेद, श्रस्थि, भज्जा भर शुक्र) 
से बना ड्रेआा पजरा है जिसमें जीव युक्ति को ने जाननेवाले छेए के समान 
पन्द है | 

सदुशुरु के मिलने से ही उद्धार हो सकत्ता है, नहीं तो निश्चय प्रतय 
(नाश) डुआ समझो । ( परमात्मा ने मनुष्य शरीर की इतनो सुन्दर सजावट 
की है, भजुष्य को कामदेंद का सा सुन्दर प दिया है। इसे व्यर्थ ( भ्रवियां ) 
क्यों फेंकते हो ? हे सूर्ख ! अधकचरे गुरुओं से सीखे योग पर इस शरोर को 


लगाना वैत्ता ही है पं दी है जैत्ा रे रेंदी के पेड़ को असृत से सोचता १२२ ॥ 
अल 


१. (घ) चूका । (घ) भयामन | ३, (घ) जे,» ७ 7 7८- /४. (घ) में इसके आगे 
रैंवना और है-..'बत्ती ई घुनि सुनि मैं बस्ती अगर अग्रोचर ऐसा। ग्रिगन 
मडल में वालक पेलै पक नांब धरौग कैसा ! जो थोड़े अन्तर से पहली 
दी है। ५. (घ) अधष्टधात हा बेस्या प्यंजरा। ६ (४) जतन का | ७, 
(घ) ऊबरै | ८. तर । ९. (घ) में इसके आगे श्तना और है--न्क्षात्ि 
फेकल तैं लहरि उतपनी मिलिमिलि सोते वाई | चुध्या जिपा पाहि न ब्यारै ता 
पदि रह्या समाई ॥० ६०. (क) अब्या । ११, (घ) कांय । १२, (५) उलीचौ- 
१३. (घ) भर भांदू । १४, (घ) अम्मी एरसंड कांय | 


११६ [ गोरख-बानी 


आऊ' नहीं जाऊ' निरंजन नाथ की दुद्दाइ । 
प्यंड ब्रह्म|ड षोज॑ता*, अम्हे सब सिधि पाई ॥ टेक ॥ 
काया गढ भींतरि नव लप खाई। 
दसवँं3 द्वारि अवधू ताली लाई। १। 
काया गढ भींतरि देव देहरा कासी | 
सहज सुभाइ४ मिले अबिनासी | २। 
बदंत गोरपनाथ सुणौ नर लोई। 
फाया गढ जीतैगा" बिरला कोई । ३ ॥२३॥ 
पवनां रे तृ' जासी केंनें वाटी । 
जोगी अजपा जपे त्रिबेणीं कै घाटी ॥ टेक ॥ 
चंदा गोटा टीका करिले, सुरा करिले वाटी । 
मृनीं राजा लूगा धाचै, गंग जमुन की घाटी | १। 





ननीीीन-+- अ++++ 5 ++ + हा निकल 


निरज्ञनन नाथ को दु्दाई हैं । मेरा श्रावागमन मिट गया है । हमने पिड में 
मरधांड को हू ठ कर सब सिद्धि प्राप्त कर ली है । काया रुप गढ़ के भीतर नी 
लाख स्ताइयों हैं । (नवरंध्र) पअयवा चौरासी ज्ञाख योनियों के संस्कार जिन्हें 
पाट कर, विजय कर द॒शम द्वार घहारंध्र) तक पहुँचा जाता है जिस पर ताथ्ा 
लगा हुधा ए । ( जिसे कु डक्षिनी शवित के द्वारा सोक्षना श्रावश्यक ईं | ) देव 
देवाल्यय और सीथ ( 5फुटी, काशी ) इसी शारीर रूपी गढ़ के भीतर हैं, वहीं 
झविदाशी परमार्मा सष्ज स्वमाव से मुर्े मिल्ते हें गोरधनाथ कहते दें किट्ले 
नर छ्वोगी, काया गढ़ को कोई विरला दी णीत सकता है ॥ २६ ॥ 

ऐं पवन (झ्राण ! ) तुम छिस रास्ते जाओंगे। श्रियेणी ( प्रिडुटी में 
योगी घजयपा जाप कर रहा हे, ( चद् मार्ग यन्द्र हे | ) चन्द्रमा को तो यनाओं 
साथुन की टिकिया चोर सूरण को पाटी जिस पर पटक कर धोषी कपई 
घोता है | ह्रस प्रसार सुपुमस्या में स्थित होइर घोगिराज शरीर रूपी कड़े रा 
घाता ६ | 


सकल-+ बनना ह ०» >न्‍नननममकनन्‍न्‍्ममन नयान।3 जनजी  + | नग्न्‍न- ७ अनाज ले “+ जान 


१. (प) पिर। २. (ये) पोलतां। (पघ) दसवें । ४. (प) सदा मुमाय | 
४... (८) जा।गा। 


गोरख-बानी ] ११ 


अरघथे ररथें लाइलै कंची, थिर द्वोवे मन तदां थाकीले पचनां । 
दसवां द्वार चीन्दिले, छूटे आचा गचनां । २। 

मंणत गोरषनाथ मछिंद्र ना पूता, जाति हमारी तेली। 

पीड़ी गोठा काढ़ि लीया; पवन पलि दीयां ठेली" । ३॥२१॥ 


अवधू गागर कंधे पांणींहारी*, गवरी कंपे नवरा३, 
घरका* गुर्साई कौतिग चाहै, काहे न बंधी जोरा" ॥ टेक ॥ 
लूँण कहै अलंएं बाबू, घृत कहै मैं रूषा* । 

अनल० कहे में प्यासा मुवा*, अंन' कहै में भूखा | १। 


झघः और ऊध्चे (निःश्वास और प्रश्वास) दोनों को ताढी लगाकर (केचक्ष 
कुस्सक के द्वारा) सन स्थिर ट्वोता है और पवन थक जाता है । दशम द्वार में 
परमात्मा का परिचय प्राप्त करने से श्रावागमन छूट जाता है ' मछुन्दुर का पुत्र- 
शिष्य गोरखनाथ कह्दता दै कि हस तेली हैं | गोटा ( पिसे तिलों का पिंदा | पेर 
कर के ( तेल्न अर्थावु आत्म तत्च ) हमने निकाल लिया है और पवन रूप सत्दी 
को फ्रेंक दिया है ॥ २४ | 

घर का स्वामी (भाव्मा) कौतुक (तमाशा) देखना 'चाहता है, इसलिए यम- 
राज (जोरा) बांधा क्यों नहीं जायगा । भर्थाव्‌ आत्मा यमराज को चाँभ कर चैसे 
ही नचाने क्षया है जैसे घन्द्र को सदारी नचाता दे । 





२. (घ) में यह पद इस प्रकार है-- 
पवनां रे व्‌ जाइगो कौर बाठा, मन राजा वैठो निवेणी कै घाटा । 
उनमिनि भौंरा बोले सलिञ्रल बाटा, पीवै अमीरस घुले हैं कपाटा ॥ 
अरघें उरधें ताली लागी, थकि गया पवनां | 
सति संजम रहणां तो आबा न गवनां॥ 
तिलां मे तेल काब्या काष्ट कूटि आगा। 
दून्यूं मिलि दीपक जोया, तबै सूऋण लागा ॥ 
बंदत गोरषनाथ जाति मेरी तेली, तेल गोटा पीड़ि लीया पलि दीची मेली । 
२, (घ) गगरी कप पांणीद्वारी । ३. (घं) गौरी काँचै गौरा। ४. (घ) को । 
५. (घ) बधौ जौंय । ६. (घ) लहुपा | ७. (घ) अरनील | ८. (घ) मूचा। 
६. (क) अनाज । 

श्र 


श्श्द्च [ गोरख-बान 
पावक् कहे में जाडण मृवा", कपड़ा कहै में नागा | 
अनदृद मदंगः बाजै, तद्ां पांगुल नाचन* लागा। २। 
आदिनाथ बिहवलिया* बाबा, महछिंद्रनाथ" पृता | 
अभेद भद भेदीले* जोगी, बदंत* गोरप अबघूता | ३॥ २४ ॥ 
अबधू अट्ूँठ* परवत संकार*, वेलडी माड्यो विस्तार" | 
चेली फूल बेली फल, वेति अछे मोत्याहल* १ || टेक ॥ 


चष्ट (परमात्मा भ्रयवा जिसने थात्म साक्षात्कार कर लिया है) सब कारों 
का मी कारण हैं। सब कारणों को कारणत्व उसी से भाप्त हुआ है | स्वस 
उसके लिए उन कारणों में कोई कारणत्व नहीं । क्षण उसके सामने कष्ठता है 
रि में भ्रज्ोना हूँ । भर्थात्‌ उससे लोनापन माँगता दे भौर कद्ता कि तुम्हे 
कोना स्वाद दे सकू पेसी सामथ्य मुझमें नहीं । घी कहता है, में रूखा हूँ 
इवा कष्ठती है में प्यासी हूँ, ( शोपय को शक्ति सुझूमे नहीं रह गयी । ) श्रनर 

एता हूँ में भूखा हैँ | भ्रग्नि कहती हैं कि में जाड़े से मर रहो हूँ । और कपद 

कइता है हि में नंगा हूँ । जिन पस्तुओं का जो श्लाकपैण तथा प्रभाव है, ठनक' 
आत्मा के झपर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । इन पंक्तियों का भाव कुछ कुछ चढ 
है जो गीता के प्रसिद्ध श्क्षोक निने छिंदंति शस्राणि! आदि का | 

( यद शवस्था तब प्राप्त झती जय ) अनाइत रूपए झद्मा बनता है शी! 
( उसके ताल्ष में सम मिला कर ) पंगु ( झात्मा, जो इन्द्रियों से अपने को सिद्ध 
सममूने छगा हैं इसकब्निप्‌ अंगह्दीन है तथा इसलिए भी पंगु है कि साक्षास्फार वे 
विटुलकारी आनन्द से ठसझी इन्द्रियों येकास हो गहे हैँ ) नाचने सगा । 

विएूल जोगी ( पण प्रद्मानन्द्र-प्राप्त ) घादिनाय जिसका दादा गुर ८ द्रौर 
महन्दर का जो चुश्र-शिष्य है, यह ग्रोर्गनाथ अवभूत कदता : हि मैने शमेद 
(धट्व ) के मर ( रदस्प ) को बच ( सेद ) खिया है ॥२५॥| 

है भगपूत ! साढ़े छीन ( हाथ के ) परवंत ( शरीर ) में ( मायारुप येश्न 
रद ऐन् गई है । यह रूप फूच फन गयी दे । (डिंतु इसना दो नहीं) मुझाफस 

५. (प) रीट मूबा। २. (पघ) खनदद सबद सृददा। २. (प) खिला 
माप: ८. (प) विदबलिया । ५. (प) मर्छीदि ना। ६. मेंदर ह । ७, (४) 
'बटमा महीं है। म. (प) खहुदे। ६. (प्र) संसार । १०, (प) बेजड़ी 


थे देवों घिगतार , 7१, ०७) से थे हवा सल्याइटा सदर! 


'गोरख-बानी ) ११६ 


सिष्टि उतपनी चेली' प्रकास, मुल न थी, चढ़ी आकास, 

छरघ गोढ कियो विसतार+, जांए नै३ जोसी* करे चिचार" | १। 
आईसो* भील पारधी हाथ नहीं,पाई* प्यंगुलो< मुष दांत न काहीं* 
इयों हयों? "सघलौ धुणद्दी न तहीं* *,घंटा सुर विह्रा* प्नाद नाहीं१ 3 (२ 
' भीलड़े तिहां** ताणियौ*" चांश मन हीं सघलो वेधियों प्रमांश१६ । 

! हयो हयौ सगल्नौ वेधियौ वांस १०, धुण ही बांस न थी सर तांण ।३। 
भीलड़ी मातंगी राखी? *, मधली आंणीं ठांणी१ * | 

चरण“ चिहूँ णों सपलें आंस्यों१ सोस सींग मुष जाइ* *्न जांस्यो* ०७9 


(धरुक्ति रूप झुक्ता) भी हसी बेल पर (लगते) हैं | इसी बेल के सकाश (विश्तार 
से सृष्टि उसन्न हुईं है। इस बेल का सूल नहीं है ( वास्तव में वह सत्य नहीं 
मिथ्या है) फिर सी चह आकाश तक चढ़ यई है। ऊपर की गोठ (मोस्थान) 
तक ( भह्ारंध तक ) उसका विस्तार हो गया है ( जिससे मक्ालुर्यात पर 
आवरण पढ़ गया है । ) हे जानने यात्ले ज्योतिषियों इस चात पर विचार करो। 
एक ऐसा मील ( शआरात्मा ) शिकारी दे, भिसके हाथ नहीं हैं । पोंचों का पंगु 
है | उसके सुख में कहीं दाँत भी नहीं हैं | ( मांस खाने के लिए शिकारी के 
झुख में दांत चाहिए ।) उसके पास घनुप ( घलुदी, घुणद्दी ) भी नहीं है | फिर 
भी उसने झूय ( सन 9 को मार डाला | सूगों को चश में करने के क्षिए न 
उसके पास कोई सुर ( सुरोल्ा राग ) दे । भोर न द्वोंक के लिए कोई नाद या 
घंटा भादि का शब्द ही । 
फिर भी सौल ने बाण ताना ओर इच्छा करते हो (मन हो से) रुप को 
प्रामाणिक रुप से वेध दिया । बाण ने म्ंग को बेध दिसा | वह मारा गया, 
आरा सया, को शर उसने ताना था, वह भी बाण नहीं था अर्थात्‌ विना धनुष 
 श, (घ) उतपनी बेलि । २. (घ) कीयो विस्तार । ३. (घ) नांणे नें | ४(घ) 
जोगी । ५.. (ध) करो बिचार । ६, (घ) ऐसी । ७. (ध) पाव | ८. (ध) पिंगुल 
६. (घ) 'न काहीं! के स्थान पर नाहीं।! १०. (घ) इयो हयो। ११. (घ) 
नाहीं'*नाही । १२, (घ) सुरति तहां । १३. (घ) तहां । १४. (घ) कार्यीणी-» 
यौ। १४. (घ) वेधी प्रांग । १६. (घ) वेधीयी । १७. (घ) रांणी | १८, (घ) 
आंणीयो ठांसी | १६. (घ) चलण । २० (घ) बिहुणी भूपली झ्रांए्यी । २१. 
(घ) जाय । २२. (घ) जांस्यी । 





बारी 


श्द [ योरख-बानी 


कु कहे में जाडग मृवा", कपड़ा कहै में नागा। 

हृद मृदंगर बाजै, तद्दां पांगुल नाचन३ लागा। २। 

दूनाथ विहवलिया< बाबा, महछिंद्रनाथ" पुता | 

द भद सेदीले* जोगी, चदंत* गोरप अबधूता । ३॥ २४ ॥ 
अबधू अह्ँ5< परवत मंमकार*, बेलडी माड्यो विस्तार१९ | 
' फूल बेली फन्न, चेन अछोे मोत्याहल*१ ॥ टेक ॥ 


वष्ट (परमात्मा अथवा जिसने थात्म साक्षात्कार कर लिया हैं) सब कारणों 
री कारण है। सब कारणों को कारण॒त्व उसी से प्राप्त हुआ है | स्वयं 
 क्षिपु उन कारणों में कोई कारणत्व नहीं । क्षवण उसके सामने कद्दता है 
 अलोना हूँ । भर्थाव्‌ उससे ज्ञोनापन माँगता है भौर क्द्दता कि तुम्हें 
स्वाद दे सकू ऐसी सामय्ये मुझमें नहीं। घी क्ठता है, में रूखा हूँ । 
कहती है में प्यासी हैं, ( शोषण की शक्ति सुमर्मे नहीं रह गयी | ) श्रन्‍्न 
है में सृख्या हूँ | अग्नि कहती है कि में जाद़े से मर रही हूँ । और कपड़ा 
है ि में नंगा हूँ । जिन यस्तुओं का जो श्राकपण तथा प्रभाव है, उनका 
ग़ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पएता । इन पक्तियों का भाव कुछ कुछ वद्दी 
गीता के प्रसिद्ध श्लोक निन॑ छिंदंत्ति शाय्याणि! आदि का | 

( यह अयस्था चय भाप्त होती जय ) शअनाहइत रूप खदमा बता हैँ और 
पके ताक्ष में सम मिला कर ) पंगु ( झ्रार्मा, जो इन्द्रियों से भपने को मिद्न 
फगे खगा हैं इसलिए अंगद्तीन ऐ तथा इसलिए मी पंगु ४ हि साक्षास्फ़ार के 
एंकारों आनन्द से ठसझी शन्द्रियों वास हो गडे ई ) नाचन छागा | 

विद से जगा (्‌ पण घदाननद-प्राप्त ) धादिनाथ जिसका दादा गुरु और 
2३ का जो पुय्र-रिष्य है, बढ गोरंसनाथ अगधूस छदता ४ 6 मैने ्रमेद 
दूत ) के भेद ( रदस्प ) को येय ( भेद ) खिया 9 ॥२५॥ 

हैं भयधूत ! साड़े ठोन ( हाथ  ) पवन ( शरोर ) में ( मायारुप बदन्न 
ई, व गई है । यह रूप फूल फज गयी दे । (डिंसु इसना दो नहीं) सुस्यफत्र 


१९. (प) गीटद मया । २. (प) खत सबद सूदद्ग | ३. (घ) दियदा 

गए. ४. (४) विद्या रिया । ५. (घ) मरदीद ना । 5. मेंद्री 7 । ७, (४) 

#। मद है ८. एघ) दहुदं। £. (पी) मंझारि । १०, (पे) थे दी 
पं 


+ हु 
99० 2 ४ उनटक ल टनआ क (नकल 
डक बाहर ह। 


बार ल्‍स 
0 


'गोरख-बानी ] ११६ 


सिष्टि उतपनीं चेली? प्रकास, मूल न थी, चढ़ी आकास, 

उरध गोढ कियौ विसत्तार*, जांणमै३ जोसी४ करे विचार" | १। 
आईसो* भील पारधी द्वाथ नहीं,पाई० प्यंगुलो< सुष दांत न काहीं 
हयों हयों' "सूघलो धुराद्दी न तहीं**,घंटा सुर तिहां* स्नाद नाहीं१ 3 ।२॥ 


' भीलड़े तिदां*४ ताणियो*" बांश मन हीं मघलौ वेधियों प्रमांश१९ । 


हयो हयो रूगलौ वेधियौ बांश १०, घुण दी बांस न थी सर तांख ।श। 
भीलड़ी सातंगी रांसी१ ५, सघली आंणीं ठांणी१ | 
चरण "विहूँ णों सघलों आंस्यों?*सीस सींग मुप जाइ**न जांस्यो२ ०४ 
(हुक्ति रूप सुक्ता) भी इसी बेल पर (लगते) हैं | इसी बेल के भकाश (विस्तार 
से सृष्टि उपपत्न हुई है। इस बेल का मूल नहीं हे ( वास्तव में वह सत्य नहीं 
सिध्या है) फिर भी वह आकाश तक चढ़ गई है। ऊपर की गो (गोस्थान) 
तक ( अक्वरंध्र तक ) उसका विस्तार हो गया है ( जिससे मद्यानुभूति पर 
आवरण पढ़ गया है | ) हे जानने यात्षे ज्योतिषियो इस बात पर विचार करो। 

एक ऐसा भील ( आग्मा ) शिकारी दै, जिसके हाथ नहीं हैं । पॉ्वों का पंगु 
है | उसके सुख में कहीं दाँत भी नहीं हैं | ( मांस खाने के लिए शिकारी के 
सुख में दोंत चाहिए [) उसके पास धनुप ( घनुद्दी, धुणद्दी ) भी नहीं हे | फिर 
भी उसने रंग ( मन ) को सार ढाला। रंगों को वश में करने के लिए न 
उसके पास कोई सुर ( सुरीक्षा राग ) है। और न द्वॉक के लिए कोई नाद या 
घंटा आदि का शब्द ही । 

फिर भी भौल ने वांण ताना ओर इच्छा करते ही (सन ही से) रंग को 
प्रासाणिक रुप से वेध दिया । बाण ने संग को वेध दिया | वह्ठ मारा गया, 
मारा गया, जो शर उसने ताना था, वह भी दाण नहीं था अर्थाद्‌ बिना धनुप 





१. (घ) उतपनी वेलि । २. (घ) कीयी विस्तार । ३. (घ) चांणे नें | ४(घ) 


जोगी | ५. (घ) करो बिचार । ६, (घ) ऐसी | ७. (घ) पाव । ८. (घ) पिंगुल 
£. (घ) 'न काही! के स्थान पर नाहीं।! १०, (घ) हयो हयौ। ११. (घ) 
नाहीं'“नाही । १२, (घ) सुरति तहां । १३. (घ) तहां । १४. (घ) कार्णीणीं- 
यो। १४. (घ) वेधी प्रण । १६. (घ) वेधीयो | १७. (घ) रांणी । १८. (घ) 
आंगीयो ठांणी | १६. (घ) चलण । २० (घ) बिहुणे भूघली आंगयी । २१. 
(घ) जाय | २२. (घ) जांण्यी । 


१२० [ गोरख-वानी 


भणत गोरपनाथ महिंद्र नां* पूता, मारयो* सघ भया अवधूता । 

यादहि हियालीः जे कोई बुक, ता जोगी की ठभुवन" सूमे ।५ ॥र। 
अवधू ऐसा नग्न हमारा९, तिदाँ जोबो* ऊजू द्वारं। 

अरधथ उरघ बजार मड्या< है, गोरप कहै बिचारं॥ टेक | 

हरि प्रांगग पातिसाह* *, साहू विचार काजी | 

पंच तत ते उज़हदार मन पवन दोऊ हस्ती घोड़ा गिनांन ते अपे भंडारं। १॥ 

काया दमारें सदर बोलिये* ३, सन बोलिये१3 हुज दार' | 

चेतनि*४ पहरे कोटवाल वोलिये१३, तौ चोर न म'के द्वार' । २। 

तीनिसे साठि चीरा गढ* रचीले, सोलह पण्िले पाई । 

नव दरवाज़ा प्रगट दीसे, दसवां लप्या न जाई | ३। 


के धनुप से बिना घाण के बाण द्वारा ब्याथे ने झूग ( मन ) को मार दिया। 
मदमाती भीलनी रानी उस चरण द्वीन झग को 'झपने श्यान पर ते श्रायी | 
टसके सिर, सींग थौर पूछ झुद नहीं जाने जाते थे । मदछुन्द्र का शिष्य गोरख 
ददता 7 कि मारा हुआ खग (सन) अवधूत ( विरक्त योगी ) हो गया | इस 
को ह्रदय में जो कोई समझ जायगा, उसको प्रिभुवन का ज्ञान हो जायगा ॥२६ 
हैं धवधूत ! हमारे नगर का यहद् जो द्वार दे उसे देखो । गोरख इस घात 
को दिचार पूर्धश झइघता है, हमारा ऐसा नगर ह कि उसमें शवास-प्रश्यास 
( श्ररघ टरघ ) का बाजार सजा टुश्या है। प्रार्णों के स्वामी हरि ( मक्ष ) 
यहाँ के. राजा (शाह) हैं, विदार काती है, पंच तत्त्व बजौर हैं। मत पयन 
दाथो घोर ६ । शान प्रहस्थ भंदार (कांप) है | 
पह मगर काया का श#ंगर है, सन है, घैनस्य पहरे पर बैठा हुआ फोतयान्न 
६। ( यदि पहरेदारों दोठों रहें) तो घोर दरवाजे झाँड भी नहीं सकता | 
बतया माप मगर शाद्र छा तीन सौ साठ ही रूप परयरों से निर्मित है । भाग 
दिों को दिरदास है हि शरीर में ६६० हृद्वियोँ एं--मसूझ गर्मायक्नी प्रस्पः 
धोएद धाघार ( पद का ध्ेगूडा, मूरा, गुदा, मेई, टड्विपान, मामि, द्रव, कंठ 


१, (पे) सा। २. (४) माएय। ३.(प) दि -ी | ४, (प) का । ५. (५) 
हूँ पिमागन | ६. (पे) दमार | ७. (४) हद! गये गगी। ८. (प मंधया | ६* 
(पे) करे विदारा। १९, (प) पासाद। ११. छ) उदार । है२. (प)हे। 


4 (६४/अापर ; १४ (५] पान) ६४. (प) गढ़ । 





गोरख-बानी ] ' श्र 


अठारदह* भार कोट कठंजरा लाइले-, बहतत्तर कोठडी5 निपाई | 

नव सुत्र ऊपरे४ जंच्र फिरै, तव काया गढ़ लिया न जाई | 

अनहृद घड़ी घड़ियाल" बजाइ ले, परम जोति दुइ६ दीपक लाई* | 

काम क्रोध दोइ गरदनि मारिले, ऐसी अदली पातिसाददी, वानै 35 
चलाई | 

तहां सत्य* बीबी संतोष साहिजादा, पिमां भगति* * द्वे*१ हाई । 

आदिनाथ नाती मर्छिंद्र नाथ" स्पूता, काया नगरी गोरष" भ्वसाई ।६।२७ 


घंटिका, जिह्वामूल, तालु, ऊल्वे दंत मझुल्न, नासिकाओ, नासिकामृत्न, अ्रमध्य 
लल्ताट और नेन्न ) सोलह खाहयाँ हैं। जैसे खाइयों को- पार करना गढ़ में 
प्रवेश करने के लिए आवश्यक हैं वेसे ही योग सिद्धि के लिए आधघारों का 
ध्यान आवश्यक है । इस गढ़ के नो दरवाजे ( नव रंभ्र ) तो स्पष्ट दिखाई देते 
हैं, दशमद्वार ( ब्रक्वरंध ) नहीं दिखाई देता । 

कोट पर नाना प्रकार के वक्षों की लकड़ी का कठंजरा (काष्ट पंजर) लगाया 
और बहत्तर कोठड़ियोँ बनाई (निपाइ-- ठपन्न की) जिस प्रकार पुराने काक्ष में 
लकदी कमरों को छाये रहती थी उसी प्रकार इस काया को नाड़ी-जाल छाये 
रहता दे । “अठारद' और 'अठारह भार संत और योग साहित्य में वनस्पतियों 
के लिए कई थार आया है । ( देखिए आगेवाल्ला पद 'और कबीर---अठारह 
भार बनासपतो कद्दिये गिर परबत से मारे ।! कोदा संग्रह, पढ़ ४३६ ) नाड़ियां 
७२००० सानी जाती हैं किन्तु ७२ प्रधान हैं । नव द्वार्रों पर जंजीरें ( सूत्र ) 
चढ़ी हैं और यंत्र लगे हैं इस लिए फायागठ को कोई छीन नहों सकता 
अर्थात्‌ नवरंभ्र रुद्ध कर दिये गये हैं उनके द्वारा विषय भीतर प्रवेश नहीं कर 
सकते हैं । 

झअनाइत नाद रूपी घद्दी को घड़ियाज्ष बनाता दै श्र्थाव्‌ घड़ी घढ़ी पर 
ज्ोयों को सावधान करतः है । परम ज्योति के दो दीपक ( सगुण ओर निमुण 
ज्ञान ) बल गये । काम और क्रोध की गर्दन मारी गयी | यावा आदम ने पेसी 
बादशाही हुकूमत चलायी | 


१, (घ) अठाइरै । २. (घ) लायलै | ३. (घ) वह॒तरिं केठड़ी । ४. (घ) 
ऊपरि | ५. (घ) घड़ावलि । ६. (घ) दोय । ७. (घ) जलाई। ८. (घ)श्रादमि 
६. (घ) उति । १०. (घ) भक्ति। ११. (ध) होय । १२. (घ) ना । १३. (घ) 
गोरषनाथ | 


१२२ [ गोरख-बानी 


इंकीस" ब्रद्ध/ड भाठी चिगावै*, पीचत सदा मतिवालं, 
सनसा कल्लालिनि३ भरि भरि देव आछा आह्ामद नां प्यालं" ॥टेक॥ 
अमृत दाषी साठी भरिया", ता सर्थे गुड़“ मकोल्या | 
सन महुवा* तन धाहुवा*", बनासपती अठारै मोल्यां१ * १ 
अमर” * गुफा मैं मन थरि ध्यानें, बैस्या)३ आसण वाली । 
चेतनि*४ रावल यद्द भरि छाक्या*", जुग जुग* ९ लागो ताली ।२। 
तृकुटी संगम" कूपा भरिया?४, मद नीपज्या? * अपारं। 

कुसमल होता ते भड़ि पड़ियाः", रहि गया" तहाँ तत सार ।३। 

सत्य बादशाह की बीबी है, संतोष शाहज़ादा है और क्षमा तथा भक्ति 
दो दाई हैं। झादिनाथ के नाती-शिष्य और मस्स्येन्द्रनाथ के पुन्न-शिष्य गोरख- 
नाथ ने इस प्रकार यह काया-रूप-नगरी बसाई है ॥ २७ ॥ 

इक्कीस ब्रह्मांड में भटद्टी छुननाई जाती है ( अन्तत-खाव होता है ) डिसे 
पीकर ( योगी ) सदा मतवाला रहता है । इच्छा-रूप कल्ालिनी अ्रच्छा अच्छा 
'प्याज्ञा मदिरा का भर कर देती है | अम्ृताजुभव की दाख भष्टी (पर के पान्न में) 
भरी गयी । उससें गुड़ भी डाला गया | मन ने महुए का स्थान लिया, तन ने 
चाहुड़ का । ओर सी झरठारह अकार की वनस्पतियाँ उसमें डाल्यी गयों । 

ब्रद्मंध में आसन लगाकर ( घाद्या योगी 9) अचल ध्यानस्थ बेठ गया । इस 
प्रकार चेतन (आत्मा) रूप रावक़ ने सर भर कर मद छुका और थुग युग तक 
ताली रहने वाला ध्यान ( समाधि; ताड़ी "नशा ) छय गयी । 

त्रिक्रुटी संगस (जहाँ इडा पिंगला सिल्वतो हैं )-रूप कूपी मद से भर गयी । 
अपार सद तय्यार हुआ । 





१. (घ) यकबीसवै | २. (घ) चिगाई | ३. (घ) कलालणि; (क) कलानि 
(१) ४. (घ) आछे आछे । ५. (घ) मदन पयाल॑ । ६. (घ) यंम्नरत | ७. (घ) 
भरीया । ८. (घ) मध्ये गुल । ६. (क) जन्म हुवा; (घ) मन महुड़ा । १०.(घ) 
घाहड़नया | ११, (घ) मेल्या। १२. (घ) भवर | १३. (घ) बैठा । १४. 
(घ) चेतन । १६, (क) छिक्‍्या । १६. (घ) जुगि ज्ुगि। १७. (घ) संजम। 
१८. (घ) कूपी भरीया । १९, (घ) नींपज्या । २९. (घ) पड़ीया । २१. (घ) 
बईया । 


गोरख-वानी ] १९% 


एहवां* मद श्री योरष*केवस्या, बद॑त मछींद्र ना पूता । 

जिनिःकैवल्या तिनिन्‍्भरि भरि पीया, अमर भया अवधूता ।0॥२८॥ 
सत्ति सत्ति" भाष॑त श्रीगोरष जोगी, अमे* तौ रहिया रंगे। 

अलेप पुरिस जिनि गुर मुषि चीन्ह्ाां, रहिया तिसके संगें | टेक ॥ 

सत्तजुग सधे जुग एक रचीला, विसहर एक* निपाया | 

ग्यांन बिहूर्णां गण गंत्रप अवधू, सत्र दीं डसि डसि षाया ।१ 

न्नता जुग मधे जुग दोइ रचीला, राम रमाइ ख॒< कोन्दां | 

नर बंदर संव लड़ि लड़ि मृये*, तिन भी स्थांन न चोन्हां ।२। 

द्वापर जुग मधे जुग तीनि रचीजै, वहु डम्बर वहु भांर । 

कैंरों पांडों लड़ि लड़ि मुये* ", नारद कीया संघार॑।३। 

कल्िजुग मधे जुग चारि रचीला"१, चूकिला चार विचार | 

घरि घरि दंदी** घरि घरि वादी, घरि घरि कथण हार ।४। 

चौहु जुग मधे जुग चारि थापिला, ग्यांत निरालंब रहिया । 

मछींद्र प्रसाद जती गोरष वोल्या, कोई विरला पार उतरिया*३ ।५॥२९॥ 





जो कुछ मल था वह तो अलग हो गया केवल सार मात्र सदिरा के रूप 
में उतरा । श्रीयोरखनाथ ने ऐसो सद्रि उतारी | 

भछुंद्रनाथ के पुत्र-शिष्य कद्ठते हैं कि जिसने यह सदिरा उत्तारी उसने 
भर भर कर पी श्रोर ( जिसने पी ) चद्द अवधूत अमर हो गया॥ २० ॥ 

श्रीगोरख जोगी सत्य सत्य कद्ते हैं कि हम तो ( अपने ) रक् में मस्त 
रहते हैं। जिसने गुस्सुख शिक्षा के द्वारा अलक्ष्य पुरुष ( शरह्म ) को पहचाना है, 
उसी के साथ रहना चाहिए | 





२. (क) एहां या एद्ा; (घ) एड़वा । २. (घ) जती गोरषनाथ | ३, (घ) 
जमिणि  तिखि | ४. (क) सत्य सत्य |६. (घ) हम । ७. (घ) विसहररण 
८. (क) रसाइंण । ६. (घ) मूवा | १०. (घ) मूवा | ११. रचौलै. ..चूकिले । 
१२. (घ) नादी; ५, १३. (ऊ) उतरिया पार । 


१२७ [ गोरख-बानी 


ऐसा जाप जपी* मन लाई, सोहं सोहं अजपा गाई१ ॥ टेक ॥| 
आसख  दिढ करि धरो धियानं*, अह निस सुमिरौ3 त्रह्म गियानंः । 
जाप्मत न्यंद्रा सुलप अह्ार, काम क्रोध अहंकार निवारंई ।१ 

नासा अपन निजु ज्यो वाई", इड़ा प्यंगुलाप मधि समाइ* २ 

छसे संहस इकीसों* जाप, अनहृद उपजै आपहि* आप" । 

व 5 नालि में ऊगै१० सूर, रोम रोम धुनि बाजै तूर ।३॥ 

उलदे कमल११ सहंख्रदल 3 बास, अमर गुफा महि१३ जोति प्रकास | 
खुणि मथुरा सिव गोरष कहे, परम तत ते साधू लह्०ें "० ॥४॥३०॥ 


(कर्ता ने) चारों चुर्गों के लिए अल्लग अत्रग विशेषताएं बनाई । एक, 
दोद, तीन, पहिला, दूसरा, तीसरा के ल्विए ल्‍युक्त हुए हैं । 

मन जगा कर ऐसा जाप जपो कि 'सो<हं? 'सोड्द्ं! का वाणी के उपयोग 
के बिना अजपा गान ( अजपा-जाए ) हो जाय । 

इंढ़ आसन पर बैठ कर ध्यान करो ओर राव दिन अक्म ज्ञान का स्मरण 
करो | निद्रा में जागरण करो। ( जगत की झोर सोकर अध्यात्म में 
जागो | ) भोजन थोड़ा करो। काम, क्रोध, और अहंकार का निवारण 
करो | 

इंड़ा भौर पिंगला में समाई हुई नासाआर तक जिसका डिस्तार हे (पआण 
वायु का निवास नासा र भरों से बाहर बारह अंगरुज्न तक भाना जाता है इसी से 
यायु को द्वादशांगुल्ल मौ कहते हैं ) ऐसी वायु के द्वारा जब २३६०० जाप होने 
कगते हैं (अर्थात्‌ श्वास क्रिया स्वयं जप-क्रिया ही हो जाती है, तब अनाइत नाद 





१. (घ) लाय "गाय | २. (घ) घियान'* 'गियांन | ३. (घ) षोजो। 
४. (घ) में “जाग्रत : निवारं? नहीं | ५ (घ) नामि कंवल मन सुरति लगाइ। 
<. (८) यला पिंयुला | ७. (घ) समाय | ८. (घ) यकीयू' | ९. (घ) आपै। 
१०, (घ) में यद्द पंक्ति अधिक है--घट चक्र में हसा सार अद्दनिस इंसा 
कार | (घ) में आगे की दो पंक्तियों का स्थान परस्पर बदला हुआ ! ११. 
(घ) ऊगा | १२. (घ) कंवल | २३. (घ) सहंसदस | १४. (घ) भवर गुफा 
मैं | १५. (घ) में अन्तिम चरय यों--महिंद्र "ताप जती गोरष रहे। परम 
तत्त कोई विरला लह्टे ॥ 


गओ रख-बानी ] श्र 


जागा* जोगी कनक रावलिया, गुरुदेव मेंहली बूठी | 
'पोजतां षोजतां सतगुर पाया, सहज नें भावै तृढौ* ॥ टेक || 
उतर देस मैं मेंद्र धड़क्या, दक्षिण अचल छाया | 
'यूरव देस थीं पारिग बिछूटी, पछिम खेन्न में पाया ।१ 
मन पवना घोरी जोत्ावो३, सतनां सांतीड़ा समधावो* । 
दया ध्" नां बीज अणावो*, इसीं परि पेत्रे जादो४ ।२। 
पातां* न घूटे देग॑ न निठे, जम बार नहीं जाइ* । 
महछींद्र असादे जती गोरप बोल्या, नित नपेरड़ों थाई ।३॥३ श॥ 





अपने आप उपपन्न द्ो जाता दे | तब सुपुम्णा (बंकनाल्लि) में सूर्योदय दो जाता 
है और रोम रोम में तुरी बजने लगती है श्र्याव्‌ अनाइत का अनुभव होने लगता 
है | (सहस्ार ही से चेतन तत्व नोचे की ओर गया है | योगाम्पास से बह 
फिर) उलट कर सदस्तार ही में घास पा जाता है, और अ्रमर शुफा ( द्यरंध ) 
में ज्योति प्रकाशमान हो जाती है | इस प्रकार हे सधुरा (? ) सुनो वे साधु 
( ऊपर कहे भलुसार साधना करने वाले ) परमतत्व को भराप्त करते हैं ॥१०॥ 

कनक रावल जोगी ज्ञागा । (रावल जोगियों का एक भेद है। कनक स्वर्ण 
के अथे सें श्रेष्ठा का अ्रथवा रसायनी (कीमियागर) का भी थ्योत्तक दो सकता है 
भौर खाली जोगियों की भाँग घतूरा पीने की आदत का परिचायक भी ।)गुरदेव 
मेह के रूप में घरस पढ़े हैं, ( उनकी दया प्रकट हुई हे | ) वे सदय साव से 
तुष्ठ दो गये हैं । उत्तर देश ( त्रिकुदी या ब्द्रंध्र ) में मेघ गरजे, दक्षिण दिशा 
( स्वाधिष्ठान ) में श्रच्छी तरह छा गये । पूर्व देश ( इतना पिंगला ) से पानी 
की धारा छूटी धौर पश्चिम छेत्र भ्र्थाव्‌ सुपुम्णा में पहुँच गयी | मन पवन रूप 
घेज ( सुझ्तेइ, घोले ) जोतवाभो | सत का सांतीडा ( संभावतः सींता या सेंता 
( गइचाली अर्थात्‌ बिगदल बैज्ञों को नाथने का रस्सा ) ठीक करो ( मिप्रले 
चैज्ञ वश सें रहें । ) 





१. (घ) जागो ने । २. (क) रूठों (?) संभवतः प्रति के लिपिकार ने 
प्रमाद से 'तः को “न (र) पढ़ लिया है | ३. (घ) जोतावै; (क) जोचावो | ४. 
(घ) समदावौ, अयावी, जावी | ५. (क) घ'म | ६. (क) पांतां | ७. (घ) द्वारे 
नहि जावे | 

१६ 


१२६ [ गोरख-बानी 


जीव सीव ना संगैस्बासा, नाअबधि षाइबा रे रुध्र मासा ॥ टेक! 
घाव न घातिबा* हंस गोतं, बंदत गोरषनाथ निहारि" पोतं ।१। 
मारिबवा रे नरा मन द्रोही*, जाके बप बरण नहीं मास लोही* ।२। 
सब जग आसिया देव दाण ,सो मन सारोवा रे गद्दि शुरु ग्यांन बांण ।३। 

बसू क्या दतिये रे प्यंड** धारी, 

मारिये१$ पंच भू झघला जे चरे बुधि बाढ़ी"* 

जोग का मूल है दया दांनं । 

भशणत"*५ गोरबनाथ ये१९ ब्रह्म ग्यांनं ।॥॥३२॥ 


दया धर्म का बोज सेंगाओ तब खेत में जाओ | फिर तो वह खेती पैदा 

होगी कि खाने से खतम नहीं होगी, देने से नष्ट नहीं होगी भौर यम द्वार में 
न जाना होगा । 

मछु दर के प्रसाद से गोरख यत्ती का कहना है कि वह खेती नित्य नवीन 
ही बनी रहेगी । 

जीव और स्रीव ( शिव--म्रक्ष ) एक ही स्थान के निवासी हैं। इसलिए 
हत्या करके रुघिर और मांस नहीं खाना चाहिए । अपने सग्रोश्नो ( एक ही 
कुज्ष के ) आत्मा (हंस) पर प्रहार न करो | ( उस्र पर अहार करते हुए ) 
अपने बच्चे को देखो । वह तुम्हारे बच्चे ही के सम्रान है । हे महुष्यो ! ( जीवों 
के बदले क्रोही मन को मारना चाहिए, जिसके न शरोर है, न वर्ण हे, न' 
मांस है, न रक्त है । इस मन ने देव दानव आदि सारे संसार को अल जिया 
है | ऐसे 'इस मन को गुरु के दिये ज्ञान का बाण मारना चाहिये। शरीर धारी 
पशुओं का बध क्या करते हो पंचभूतार्मक मन-स्ंग को मारिए जो बुद्धि रूपी 
बाटिका (क्यारी) को चर लेता है | योग का सूत्र दया दान है गोरखनाथ यद्द 
अह्मज्ञान कहते हैं ॥३२॥ 


१. (घ) ना | २. (घ) संगे। ६. (घ) नां। ४. (घ) षश्बा | ५. (क) 
रूघर्माया | ६. (क) घलिवा | ७, (क) नहारि। ८. (घ) दोही। ९. (घ) 
वरणन नांहीं मांस"* | १०. (घ) आस्या । ११, (क) सौ। १२. (घ): 
इतीए रे पिंड । १३, (घ) मारीए । १४. (घ) वारी। १५. बदंत । १६. 
(घ)०ण। 


ख्््ल्ाल अखिकओ चने 


>> 





शोरख-बानी ] १२5 
[ राग असावरी ] 


ऐसा रे उपदेस दापे श्री गोरष राया, 
'जिनि जग चतुर बरन रह" लाया ॥ टेक । 
पढिले ससंवेद* | करिले विधि नपेद | 
जांणिले भेदांनभेद 5 | पूरिले आसा उमेद । १। 
बिपमी*४ संधि मंकारी" । संझया पंचों बपत्त सारि। 
रहिवा दसवें दुवारि६ । सेइवा* पद्‌ निराकार | २। 
जपिलै अजपाजाप । बिचारिले आपे आप* | 
छुटिला सबै* बियाप | लिपै नहीं" * तहाँ पुनि*१ पाप | ३ । 
अहो निसि समा ध्यांन* ९ | निरंतर रमेबा१३ राम । 
कये गोरपनाथ १४ रखांन | प्‌इया१" परस निधांन ।४॥३३॥ 


श्री गोरखराय बिन्होंने चारों वर्णों को अपने मार्ग पर लगाया, इस 
उपदेश की दीक्षा देते हैं कि ( देद के स्थान पर ) स्वसंवेध को पढ़ो ( 'र्धाव्‌ 
अपरोचानुभूति को प्राप्त करो । ) ( यही ) विधि निपेघ का अनुगम्तन करना 
है, रद्स्पों का रहस्य जानना है, सब आशाओं को पूर्ण करना है। 

विषमी संधि ( बंक नाति, सुपुम्णा जहाँ इत्ता-पिंगला दोनों प्रवाहों को 
संधि है ) में पॉ्चों समय संध्या (नमाज) करो । दशम द्वार (बद्वारंध) में रहना 
पाहिए भौर निराकार पद का सेवन करना चाहिए। अजपा जाप को जपो। 
आसत्म-तत्व का बिचार करो । इससे सभी व्यापने वाल्ली ब्याधियाँ या उपाधियाँ 
छूट जाती हैं। पुयय और पाप कोई पहोँ जिप्त नहीं होता है । रात-दिन पुक 





नजन ऑन 


१. (घ) जुर्ति जुगि चन्र बरण राह । २. (घ) सुसमवेद । ३. (घ) पाईला 
मभेदानिमेद । ४. (क) विषिमी; (घ) में “विषमी'*“निराकारा? तथा “जपिलै*** 
पुंनि पाप का स्थान परलत्पर बदला हुआ है। ५. (क) मक्कारि। ६. (घ) 
दसवै दारि । ७. (घ) सेयवा । ८. (घ) आपो आप | ६. (घ) छूटीला सकल | 
२०. (घ) नाई । ११. (घ) पुनि | १२. (घ) समो घ्यान | १३, (घ) रमईया 
१४, (घ) नाथ? नहीं है। १५. (घ) पाईला । 





श्श्८ ( गोरख-चानी 


गुर फीजै गहिला निगुरा न रहिला, 
गुर बिन" ग्यांन न पायला रे भाईला+* || टेक ॥ 
दूध धोया कोइलाः उजला* न होइला, 
काया कंठे पहुप" माल हंसला न भैला$ ।१ 
अभाजे सी रोटल्ी* कागा ले जाइला<, 
पूछी म्हारा* गुरू नै!" कहां बैसि षाइला?१ |९॥ 
उत्तर) दिस आविला? 5, पछिम दिस जाइला१४, 
पूछी म्ह्वारा सत गुरु) *ने१९, तिद्ठां बैसि घाइला*१ । ३। 





सम ध्यान में लगा रहना चार्दिए अथवा शंका रहित समाधान श्रवस्था में 
रहना चाहिए ओर निरंतर राम में रसना चाहिए | गोरखनाथ वह. ज्ञान कहते. 
हैं जिससे ( स्वयं उन्हें ) परम-निधान बह्म-पद) प्राप्त हुआ है । 

है अहिल गुरु धारण करो, निगुरे न रहो । हे भाई बिना गुरु के ज्ञान नहीं 
प्राप्त होता । दूध से धोने पर भी कोयला उज्ज्वल नहों होता । कौवे के गले 
में फूलों की माला पहनाने से वह हंस नहीं दो जाता। गहला>-अदिल, जो 
व्याधि, भुतावाघा या सानसिक विकार से अस्त हो, यहाँ पर मानसिक विकार 
से अस्त इस लिए मुख । तुलना, गढ़वाली भाषा का “गयेत्न 5 उपेक्षा, असाव-- 
धथानी और उदासीनता कौ एक साथ भावना | 

कोबा ( जीव ) बे तोड़ी सी ( संपुर्ण ) रोटी (आध्यात्मिक परिषण ता) ले 
जाता है । स्वांतस्थ गुरु से पूछो कि वह उसे कहाँ बैठ कर खाता है | (अभाजै 
सी>+-अविनक्त सी ) । 

वह उत्तर दिसा ( बह्मपद, घह्रंध्र ) से आया है ( ब्रह्म उसका मूल वा 
अ्धिष्ठान है ) और पश्चिस दिशा ( सुपुस्णा साथ से वह जायगा ( अर्थोत्त 





१, (घ) बिण | २. (क) प्रामियेरे | 'भाईला” नहीं है । ३. (घ) कोयला । 
४. (घ) ऊजला । ५. (घ) कउओ कै गलि पहौप । ६. (घ) थायला । ७, (घ)- 
आभा जैसी रोटली; (क) अ्रभाजेसी छीटली (१?) । ८. (घ) कऊवा ले जाइला 
९. (क) मारता या साह्या । १०, (घ) कू । ११, (घ) बैठि घायला । १२. (घ) 
पूरव । १३. (घ) आंबिला | १४. (घ) डालिला । 


गोरख-बानी ] १२९, 


चीटी केरा' नेत्र में गज्येंद्रः समाइला, 

गावडी के* भुष में वाघला विचाइलार 9 

बारे बरसे बंक" व्याई, द्वाथ पाव हटा, 

बदूंत* गोरषनाथ सहछिंद्र ना* पृता |श३श॥। 

कद्दा बुझ्सों अवधू राइ१! गगन? २ न ध्रनीं१, 

चंद न सूर दिवस" * नहीं रेंनी*५ ॥ टेक ॥ 

उं>कार निराकार सूछिस व अस्थूल॑१ ९, पेड़ न पत्र फल नहीं फूले* %१॥ 





पुनः अद्ारंध में अवेश करेगा । ओर वहों बैठकर ( जहाँ यह मार्य के जाता है 
झर्थाव्‌ अद्वरंध्र में बह उस रोटी (बद्यानुभूत्ि) का सोग करत है । 

इस प्रकार चींटी की भ्रोखों में गजेल्द समा जाता दहै। ( शर्थाव्‌ सूक्ष्म 
आध्यात्मिक स्वरूप में स्थूल भोतिक रूप समा गया। गाय के झुँद में वाघिद 
दिशा जाती है श्र्थाव्‌ इसी भोतिक जीवन से उसको नाश करने वाला शआध्या- 
त्मिक ज्ञान उसपन्न हो जाता है । 

बारह पर्षे सें धांसू व्यायी है पर इस पसूद्ति में उसके हाथ पांव हट गये 
हैं, वह निकसमी हो गई है :--यह मछुन्द्र के शिष्य गोरखनाथ का कथन है । 
मायिक जीवन निष्फल दहोता है, हल लिए उसे बॉक कह्दा है । परन्तु बढ़ी 
साधना के अनन्तर इसी सायिक्र जीवन में ज्ञान की भी उत्त्ति हो जातो है, 
यही बॉम का बिश्राना है। जब श्ानोदय दह्वो जाता है तव साया शक्तिद्वीन 
जो जाती है, यददी उसके दाथ पांव हटना है ॥ ६९ ॥ 

हे अ्वधुत-राज पूछते क्या हो? ( परमाथ रुप से ) न भाकाश है न 
भृथ्वी, न चन्द्रमा न सूयं, न दिन ने रात । “कार (परमक्ष) तो निराकार है | 
(निर्विशेष है, उस पर कोई विशेषण नहीं लग सकता | ) वह न सूचम दे न 
स्थूल, उसके न पेढ़ ( तना ) है न पत्त | न चह फलता है न फूलता । उसकी 


१. (घ) में उतर नहीं है। २. (घ) के। ३. (घ) तद्ां। ४. (क) के । 
५. (घ) गर्जिद्र । ६. (घ) का । ७, (घ) व्याईला । ८. (घ) बारां बरसां वाक | 
९. (घ) कथंत । १०. (घ) का । ११. (घ) कैसे बोलू अवधू राय । १२. (घ) 
मिगन | १३, (घ) धरणी । १४. (घ) वाके चौंठ । १५. (घ) न रेणी । १६. 
(घ) नहीं थूला; (घ) में निराकार के पहले “कार नहीं । १७, (घ) 'सापा 
पत्र कली नहिं फूल । 


१३० [ गोरख-बानी 


डाल" न मूल न वृष न बेला, साषी* न सब्द3 गुरू नहीं चेला ।२। 
ग्यांने' न ध्याने' जोगे न जुक्ताएं, पापे न, प॑ने मोषे न" मुक्ता * ।३। 
५ .प 3 हर 
उपजै न बिनसे आबदेै न जाई, जुरा न मरण» वाके बाप न साई ४ 
भणत गोरषनाथ मछोंद्र नां* दासा, 
भाव* भगति और आस**" न पासा ['ध।श्५॥ 


१थ चेर १3 
आवो माई घरि धरि जावो, गोरष बाला भरि भरि खावो ॥टेक। 
भरे न पारा बाजे नाद, ससि हर सूर न बाद्‌ बिबाद १ 


न शाखाएं हैं न मूत्न । न वह वक्ष हे न बेल, उसकी न साखी है न शब्द | 
वह न गुरु है न चेला । वह न ज्ञान में दे न ध्यान में है, न योग में है न युक्ति 
में है। चह न पाप में है न पुण्य में है, न मोक्ष में ६ और न मुक्त ही है। 
( ज्ञान इत्यादि के द्वारा वह प्राप्त द्ोता है पर प्रमार्थं रूप में ये सब साधन 
साया ही के अंत्ंत् हैं, इस लिए वह इनसे बाहर है | ) वद् न उत्पन्न होता 
है, व नष्ट होता है, चह न झाता है न जाता है ( आवागमन से परे है । ) 
उसके न लगा ( छुढ़ापा ) है न मरण और न घाप है न माँ। मछुन्दर का शिष्य 
गोरख कहता है कि चह न भाव-भक्ति में हे ओर न आशा के जाल में ॥३५॥ 

है माताओं आओ ( मेरे सामने सिक्षा ) घर घर जाओ | ( इस भआदेश 
के साथ कि ) हे बालक गोरख पेट भर करके भोजन करो । (संसार की सब 
स्त्रियां गोरख के क्षिए भाता के समान हैं, जो भरण-पोषण करती हैं, उससे 
दूसरी दृष्टि से वह किसी को नहीं देखता कि उसका बिन्दु-क्षरण हो | इसक्षिए) 
डसका पारा ( शुक्र ) स्थिर है, रड़ता नहीं है । ( उसके अन्तर में ्रनाइत ) 
नाद यजता है। शशधर ( चन्द्रमा ) और सूय में सेल है ( वाद-विवाद या 


१. (घ) गरभ न सूल विरष नहीं | २, (घ) साषा | ३. (घ) में 'न शब्द! 
के स्थान पर 'सबद?; (घ) में आगे की पंक्ति में एकरांत के स्थान पर ऊकारांत 
रूप हैं| ४. (घ) जुगता ५४. (घ) पाप न पुनि मोहछि नहीं । ६. (क) (घ) 
मुकता । ७. (घ) न जनम; (क) में “न? नहीं केवल 'मरण? है। (घ) में चौथी 
पंक्ति का स्थान टेक के बाद पहला है। ८. (घ) का। ६. (घ) भाव की | 
१ हर (घ) आसा । ११. (घ) आवबो हो , १२. (घ) जावे। १३. (४) 
बावा । 
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पवन गोटिका रहणि" अकास, महियल* अंतरि गगन कविलास ।२। 

पयाल नीं? छीती सुनि*चढ़ाई, कथंत" गोरषनाथ म्लींद्र* बताई [३६ , 
कैसे बोलों पंडिता देव कोने ठांई *, 

निज तत निहारतां असस्‍हें तुम्हें< नाद्दी' ॥टेक॥ 

पषांणची देवली पषांण चा देव१९, 

पषांण पूजिला कैसे फीटीला सनेह*१ [१ 

सरजीव तेड़्लिा"* निरजीव पूजिला१९, 

पाप ची*5 करणीं केैसें दूतर तिरीला*४ | 

तीरथि तीरथि सनांन*० करीता, 

बाहर ५ धोये के'सै' भीतरि*० भेदीला ।३॥ 


स्नटपट नहीं है। पवन रूप ग़ुटिका के बल से आकाश ( प्रद्वारंध ) में उसकी 
रदनि ( निवास ) है। कैलास के समान ऊंचा बद्धारंध ( आकाश ) उसके 
लिए एथ्वीतज् (शरीर) में है। इस प्रकार पाताल की (स्वाधिष्ठान में निवास 
करने वाल्ली ) कुणइल्िनी शक्ति को उसने शून्य ( बक्षारंध ) में चढ़ा दिया है-- 
गोरख कहते हैं कि मछुन्दर ने सुझ्के ( यह सब वात ) बताई है ॥३ण॥ 

हे पंढितो केसे वताऊँ कि देवता किस स्थान में रहता है ! निज तरव को 
देख लेने पर हम ओर तुम नहीं रह जाते ( सब एक हो जाते हैं, भेद मिट 
जाता है । ) पत्थर के मन्दिर में पव्यर के देवता की प्रतिष्ठा ( करते हो । ) 
( तुम्हारे क्षिप ) स्नेह (दया ) का भरफोट कैसे हो सकता है ? ( पत्थर का 
देवता कहीं पसीज सकता है ? ) 





२. (घ) रहणी | २. (घ) मद्यरं। ३, (घ) पाताल की । ४. (घ) आकास | 
५. (घ) बदंत | ६. (घ) महिंद्र | ७. (घ) हूं” तोहिं पूछूं पांडूया देव, कौंणे 
ठांय रे। ८. (क) हमें ठुम्हें | ६. (घ) नाहिं रे । १०. (घ) पाषांय का देहुरा 
पाषांण का देव । ११. (घ) पाषांण कूंपूजि फीणीला सनेह रे। १२. (घ) ; 
तोड़ीला, पूतीला । १३. (घ) की | १४, (घ) 'कैसें दूतर तिरीला के स्थान पर 
ध्पारि कैसें उतरीला? । १५. (घ) तीरथि तीरथि जाईला असनांन; (क) 
तीरथ तीरथ सनांन | १६. (घ) वाइरि कै । १७, (क) कैसे भीतर; (घ) भीतरि 
केसे | 
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आदिनाथ नाती मछींद्रनाथ पूता, 
निज तत निद्दारै गोरष अवधूता ।७॥३ज। 

पंडित जण जण बाद न होई, अणबोल्या* अवध सोई ॥टेका 
थत्र "ब्रह्म कली बिसना, फल मधे रुद्रमू३ देवा । 
तीनि देव का छेद किया०, तुम्हें करहु* कोन" की सेचा ।१ 
येक* डंडी ठुडंडी* त्रियडंडी१" भगवांन हूवा । 
बिष्न कौ तिन पार न पायौ, तीरथां** श्रमि भ्रमि मृवा१* २ 
येक काल मुद्दा) 3 जटा धारी, ल्यंग उपासिक हूवा । 
महादेव को १४ तिन पार न पायो१५, राष रोलि रौलि' ६ सूचा१० ।३॥ 

तुम सजीव फूल पत्तियों को तोद़ु कर निर्जीव सूर्ति को पूजते हो । इस 
प्रकार पाप की करनी ( ऊर्त्यों ) से दुस्तर संसार को कैसे तर सकते द्वो ? दीथे 
दी में स्नान करते हो । बाहर धोने से जल सौतर प्रवेश कर आत्मा को केसे 
निर्मल कर सकता है ? €( पानी दो केवल शरीर को निर्मत्त बनाता है | ) आदि 
नाथ का नाती-शिष्य और मचुन्द्रनाथ का पुत्र-शिष्य गोरख केवल निज हरच्त्व 
( आत्मा ) का दर्शन करता है ॥३७॥ 

है पंडित, योगी के यहाँ जब जन से शाखाथ ( वाद ) नहीं होता | (योगी 
इर किसी से शाखार्थ नहीं ठान बैठता ) अवधूत वह है जो अनबोला है, 
( बोलता नहीं है । क्योंकि समाधि के आनन्द का यर्णंव बोलकर किया ही 
जहीं जा सकता है | ) 

पत्ते में बद्मा है, कल्ती में विष्ण ओर फल्न में उद्ध देवता ( महादेव ) इस 
प्रकार 'पर्न॑ पुष्प फल? जब देवता को घढ़ाते हो तव तीनों का छेद छोता है । 
घताओ तुम किस देवता के भक्त दो ?॥ १ ॥ 

भगवान +-संन्यास्री जिले 'सोउहं! की अनुभूति हो गईं है, स्वयं अहम है । 
परन्तु यहाँ उन्होंने इस अनुभूति को ब्ह्मपरक न सान कर विष्ण॒ुपरक माना है । 

१. (घ) यू वोल्या । २. (घ) पेड़े। ३. (क) रुद्र म (घ) रुद्र । ४. (क) 
प्रथमे तीनि ल्यंग का । ५, (घ) कीया । ६ (घ) तुम्ह करो | ७. (घ) कोण | 
८. (घ) यक ६, (क) दोइ। १०. (क) तृय डंडी | ११, (घ) प्रपडे । १२. (घ) 
मृवां । १६. (घ) 'काल मुद्दों? के रहले 'थयेकः नहीं है, उसके बाद अर” है। 
१४. (घ) का। १५. (घ) पाया । १६. (घ) रोलि रोलि । १७, (घ) मूवां । 
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चारि मद्दाधर बारइ* चेला, येकंकारी हूवा । 

कायम को? तिन पार न पायौ*, जोति बालि बालि मुवा५ | ४ । 
चौदसियांनै पूनमियां*, जेंन अतधारी हूवा । 

अरहंत कौ» तिन पार न पायौ“, केस लोंचि लोचि१ मूचा१ ९ । ५। 
येक सुलांनम्‌१* दोइ कुरांनमू्‌१ ९, स्यारइ पघुरसाणी१३ हूबा। 
अलट्ट'+ कौ" तिन पार न पायो८<, बह्च देइ देइ*" मुवा" । ६। 
नौ१६ नाथ नै 'चौरासी सिधा, आसणधारी हवा | 

जोग फौ० तिन पार न पायो<, बन षंडां१< अमि अ्रमि मृवा" ॥७॥ 
पंच तत्त की काया बिनसी* राषि न सक्‍या कोई । 

काल दवन+" जब ग्यांन प्रकास्या, बदूंत गोरष सोई॥ ८॥ ३८॥ 





चार मद्वाघर भोर घारद घेक्ों के अन्तर्गत कौन कौन माने गये हैं, निश्चय- 
रूप से नहीं कहा जा सकता संभवतः चार मदहाधुरंधर सनक, सनन्‍्दन, सनातन 
भौर सनत्कुमार हैं | छांडोग्य में सनव्कुमार ने नारद को निद्नत्ति मूक अद्ेत 
की शिक्षा दी दै | अन्य तीन भी उन्हीं के समान समझे जा सकते हैं । बारह 
चेले नारद, जनक, माशवदक््य, लोमश, सार्केढेय, व्यास, पसिष्ठ, शुक, जड़भरत 
दत्त, गोड़पाद और घांकर साने जा सकते हैं । 

जोति *+ब्द्वज्योति । कायम -- स्थिर सत्तत्व । 

सौत्ञा, अल्लाह एक हैं, किंतु कुरान के माननेवालों ने उसे दो बना दिया है 
और मुसत्मान शिया सुज्नी दो प्रधान संभ्रदार्यों में बट गये हैं । ग्यारद खुरा- 
सानियों से संभवतः नवियों से अभिप्राय है। किंतु नयी बारह हुए हैं और 
उनमें से एक दी खुरासान के निवासी थे । 





. ३. (घ) बाराह। ३२, (घ) एकंकारी | ३. (घ) का । ४. (घ) पाया । 
ध. (घ) यबां । ६. (घ) अमावत्तिया ने चौदसिया। ७. (घ)का | ८. (घ) 
पाया । ६. (घ) लूंचि लूंचि। १०. (घ) मूवा । ११. (घ) मुलांयां | १२. (घ) 
कुरांगां। १३. (घ) पुरांयांणी । १४. (घ) अल्दहा | १५, (घ) बांग दे दे | 
१६. (घ) नव । १७, (घ) पांच तत्व । १८. (घ) तीरथां। १९, (घ) विणसे 
२०. (घ) दवणि। | 

२० 
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भणंत' गोरघनाथ काया गढ़ लेबा* , 
काया गढ़ लेबा* जुगे जुगीः जीवा* ॥ टेक ॥ 
काया गढ़ भींतरि नौ3लख पाई, जंत्र" फिरे गढ़ लिया* न जाई ।१ 
ऊचे नीचे०परबत मिलमिलि घाई, कोठड़ी “का पांणीं *पूरण गढ़ जाई।२। 
इह्ठां नहीं उह्ां नहीं 'त्रिकुटी संकारी, सहज सुनि मैं र्‌हनि हमारी ।३। 
अदिनाथ नाती महिंद्रनाथ पूता, कायागढ़ जोतिले गोरघअबधूता ।8॥३६ 


बदंत गोरष राई परसि ले केदारं, पांणीं पीओ पूता ठृभ्रुवन सार ॥टेक 
ऊँचे ऊँचे परबत विषम के घाट, तिहाां गोरषनाथ के लिया सेबाट ॥श॥ 





गोरखनाथ कहते हैं कि काया यढ़ लेना चाहिये और इस प्रकार जुग जुग 
जीना चाहिए | इस काया रूप दुर्ण के भीतर नौ लाख खाइयां ( नव रंध्र ) हैं 
जो भीतर पहुँचने में 'बाधा डाबती हैं। यंत्र से गढ़ की रक्षा होती है । यह 
गढ़ लिया नहीं जा सकता | दुर्ग बढ़े दुर्गस स्थान पर है। वहां बहुत ऊँचे 
नीचे पर्वत हैं। ( चह स्थान बढ़ा ऊबठू खाबढ़ हे | वह पानी जो सारे गढ़ 
में पहुँचता है बहुत सुरक्षित ( कोठट्ठी में रखा गया है | ( यही त्रिकुटी या 
महारंभ्र है जहाँ से अम्ठत की धार सारे शरीर को पुष्ट करती है । ) यहाँ नहीं, 
वहां नहीं जिकुटी के मध्य सहज शून्य में हमारा निवास है । ( अर्थात्‌ इमने 
सारे गढ़ को पानी पहुँचाने चाल्ली कोठी पर अधिकार कर लिया है। ) 
( इस प्रकार ) आदिनाथ के नाती शिष्य ओर मुन्द्र के पुत्र-शिष्य गोरख ने 
सारे गढ़ को जीत लिया है || ३६ ॥ 

गोरखनाथ कहते हैं कि केदार का स्पर्श दर लो ( परब्रह्म-स्पशी दो जाओ, 
शिवजी के केवल दुशनों का ही महत्व वहीं है, स्पश' भी किया जाता है । ) 
( और घहारंध्र में पहुँच कर हे पुत्र | ज्रिसुवन में सार स्वरूप जल ( अमृत ) 
का पान करो | 


१. (घ) बदंत। २. (घ) लीजै-*"लीजै * “जीजै । ३. (घ) औधू जुगि 
चुगि | ४. (घ) नव | ५ (घ) चक्र | ६. (घ) लीयो | ७. (घ) ऊँचा नीचा | 
८. (घ) कोटड़ी । ९. (घ) पांणी | १०. (घ) यहां*'वहां । ११. (घ) 
“सहज सुंनि? कें स्थान पर 'सुनि मंडल! | १२. (घ) रदणि | १३. (घ) महिंद्र 
ना। १४. (घ) जीत्या | 





गोरख-बानी ] १३५ 


काली गछ्ञग धौली गज्नला मिलिमिलि दीसे, 
काउ का पांणीं पुनि र गिर पईसे ।र। 
अरधे जोगेस्वर ररधें केदार, 
भोला लोक न जाने' मोष दुचारं ।३॥ 
आदि नाथ नाती मछींद्र नाथ पूता, 
काया केदार साथीले योरप अवधघुता । ४ ॥४०ा 
कासों कूओों* अवधू राइ, विषय न दीसैर कोई । 
जायें अब कूमो २5 आत्मा राम सोई ॥ टेक ॥ 
आपण* हीं मछ कछ अपण हीं जाल, 
आपण हीं धीवर" आपशणा हीं काल । १। क्री 





( हाँ पहुँचने के लिए बढ़ा कठिन मार्ग है ।) वहाँ बहुत ऊँचे ऊँचे पच॑त 
हैं और बहुत कठिन घाटियां हैं। लेकिद उनको भी गोरखनाथ ने लपाद (मैदान) 
कर लिया है। काली गंगा ( यमुना, पिंगया नाढ़ी ) और घोक्ी यंग्रा ( गंगा, 
इला नाढ़ी ) दोनों ( त्रिकुटी स्थान में सुपुस्ना से मिलकर ) प्रकाशसान रूप 
धारण कर रही हैं । गंगोन्नी जमनोन्नी का जो पानी कावहिएु वितरित करने के 
लिए ले गये थे ( भर्थाव्‌ अस्त की जो धारा बीचे गिर कर नष्ट होती रहती 
है, चह फिर पंत में ( अर्थात्‌ जहाँ से निकली है वहीं ) अविष्ट द्वो जाती है | 
(नीचे से वहकर सूर्य से सोख किया जाने वाला अख्त फिर ऊध्वेंगमी हो 
जाता है | ) जीव ( नो योग साधन से योगेश्वर हो "कवा दे, उसका स्थान 
नोचे ( अघर, अरध ) है श्रौर केदार ( शिव, घह्य ) का स्थान ऊपर अद्रंत्र 
में | भोले ( सूर्य ) लोग सोक्ष के द्वार को जानते ही नही हैं । परन्तु आादिनाथ 
के माती-शिष्य और मधदर के पुत्र-शिष्य गोरख अ्रवधूत ने काया में स्थिर 
केदार को साथ ( घरिद्ध कर ) लिया है ॥ ४० ॥ 

है. अवधूत-राज किसले युद्ध करूँ ! विपक्षी तो फोई दिखाई दो नहीं 


१. (घ) का मूकू अवघू राय। २. (क) में दीसै नहीं है। ३.(घ) 
जाद कूफण जायए आत्म मेर सोई । ४. (घ) आपण हीं के स्थान पर 
सर्वन्ष आपदी | ४. (घ) ऋॉवर । 


१३६ [ गोरख-वानी 


आपरा दीं स्यंघ। बाघ आपण हीं गाइ*, 

आपण हीं मारीला?, आपण हीं घाइ । २। 

आपसरा हीं टाटीं! फड़िका, आपण हीं-बंध, 

आपकसा दीं सतग", आपण हों कंध | ३। 

न्हाइबे कों* तीरथ न पूजिबे को देव*, हे 
भणुंत गोरषनाथ अलष अमेव* |७। ॥४१॥ 


मेरा गुरु तीनि छंद गावै, 
ना जाणों गुर कहां गैला, सुझ नींदडी न आजबै ॥टेक॥ ' 
कुम्दरा के घरि हांडी आछे, अद्दीरा कै घर सांडी | 
बमना के घरि रांडी आछे, रांडी सांडी हांडी १ 


देता | जिससे धुद्ध करता हूँ वह्ढी तो आत्म स्वरूप राम है | ( यद् भाव्मा ही ) 
स्थयं कच्छुप ( कछुआ ) और मच्छ ( मछुली-) है और स्वय' ही ( उनको 
घंधन में रालने वाला जात्न ( श्रर्थाव्‌ स्वथ जीव है और स्वय' उसे बंधन में 
डालने वाला माया-पाश ) रवय' धीवर ( मछुमार ) है ओर स्वय' काल है । 
स्वय' सिंह और ब्याप्र ( माया ) है, ओर स्वय” ग्राय ( जीव ) जिसे थे असने 
जाते हैं | अपने ही को मारता है और स्वय” खाता है। स्वय' ह्वी बांस के ठट्दर 
का ढाँचा है ओर स्वय' ही उस पर बांधा जाने वाला फरका (फत्बक) या छाजन 
और स्वय' ट्वी उनको बाँधने वाला बंधन | ख्वय मारने वाला है और स्वय' 
ही शरीर है। ( जो मारा जाता है। ) (आत्मा के बाहर ) न कोई तीर्थ 
है जहाँ के पविन्नता के लिये नहाया जाय और न कोई देवता है जिसकी 
पूजा की जाय। गोरखनाथ कहते हैं कि (यह आत्मा ) अलचय है जो 
आँखों से दिखायी नहीं देता, अमभेव है, लिसका किसी को भेद अथवा रहस्य 
नहीं ज्ञात है | 

फंघ +-स्कंघ, कंधा, यहाँ पर शरीर॥ ४१ ॥ 

मेरा गुरु तीन छुन्द्र गाता है। ( एक द्वी बात को तीन अकार से कट्ठता 





१, (घ) सिंघ। २. (घ) गाय" पाय | ३. (घ) मौर । ४. (घ) ताटी। 
भ.. (क) भारीला । ६. (घ) न्हायवे कू । ७. (घ) कूं देवा “'अमेवा | 


गोरख-बानी ] १३७ 


राजा के घरि सेल आह, जंगल सधे बेल । 

तेली के घरि तेल आहै, तेल बेल सेल ।२॥ 

अह्दीर के घरि महको आउे, देवल सध्ये ल्यंग | 

हाटी सधे द्वींग आहे, हींग ल्यँग स्यंग ।श 

एके सुन्नें नाना वरणियां, बहु भांति दिखलाबै । 

भणुंत गोरषि चिगुणी माया सत गुरु होइ लपावे ।७ ॥४श॥। 

गुरूजी* ऐसा करम* न कीजै, ताथें अमीं5 महारस छीजैे |टेक।। 
दिवसें बाघरिए मन मोहै राति सरोवर सोषे । 
जाणि बूमि रे मूरिय लोया घरि घरि वाघणी पोषे ॥ 
नदी तीरे बिरषा* नारी संगे पुरषा अलप जीवन" की आसा, 
मनयथे उपज* मेर पिसि पड़ई* ताथें कंध बिनासा< | 


है । ) मुझे पता नहीं कि मेरे गुरु कहाँ चल्ने गये, उनके घिना मुझे नींद नहीं 
झाती । ( वही माया ) कुम्हार के घर में हॉंड़ी के रूप में है, अद्दोर के घर 
सक्काई के रूप में झोर मादाण के घर उसझी स्रो (रॉढ) के रूप में। ( इस 
प्रकार शंद ( रांड्ी ), सांदी भर हांडी एक दी चीज़ हैं । ) 

माया हो राजा के बरद्े ( सेल्न-शदय, बाय की तीखी नोक या बरद्धा ) 
लंगक्ष में बेल के रूप में और तेली के घर में तेल के रूप में विधमान दे । इस 
प्रकार तेल बेस सेल एक ही हैं। 

चह्दी भद्दीर के घर में भेंस है, देवालय में लिंग दे, भोर दूकान में हींग है । 
ईींग लिंय और मेंस (ंगिन्‌, सींगवाला पशथ्च, यहाँ पर मेंस) तोनों एक दी हैं । 

एक ही सूत्र से नाना रूप यने हुए हैं जो बहुत अकार से देखने में आते हैं। 
गोरखनाय गुण रद्दधित ( सदूगुर्णों से रद्दित, मिंदनीय ) माया का यद्द वर्णन 
करते हैं | सदूगुरु दी ऐसी माया का विवेक करा सकता है॥ ४२ ॥ 

कहते हैं कि मछ दरनाथ सिंदत्न की पश्मिनियों के बीच योग सिद्धि के लिए 
गये थे और वहीं रम गये । उन्हीं को सस्वोधित कर गोरल कद्दते हें---] 


१. (घ) गुरदेव। २. (क) क्रम । ३. (घ) अमी । टेक के वाद की २ 
पंक्तियां (क) में नहीं है । ४. (क) वृषा । ५. (घ) जीवण | ६. (घ) मनकी 
उपजनि | ७. (घ) पड़िई | ८. वियात । 


१३६ [ गोरख-वानी 


अपर हीं स्यंघ+ बाघ आपण हीं गाइ *, 

आपखण हीं मारीला*, आपखण हीं घाइ । २। 

आपशखा हीं ठाटींई फड़िका, आपण हीं- बंध, 

आपसरा हीं मतग", आपस हीं कंध । ३ । 

न्हाइबे को तीरथ न पूजिबे को देव*, 
भणंत गोरषनाथ अलष अभेव० [8। ॥४१॥ 


मेरा गुरु तीनि छंद गाबै, 
ना जाणों शुर कहां गैला, सुझ नींदडी न आवै ॥टेक। 
कुम्दरा के घरि द्वांडी आछे, अद्दीरा कै घर सांडी । 
बमना के घरि रांडी आछे, रांडी सांडी हांडी (१ 


देता । जिससे शुद्ध करता हुँ चढ्ढी तो आत्म स्वरूप राम है | ( यह आत्मा दी ) 
स्वयं कच्छप ( कछुआ ) और मच्छ ( मछल्ती-) है और स्वय' ही ( उनको 
घंघन में ढालने वाला जात ( अर्थाव्‌ स्वथ जीव है और स्वय' उसे बंधन में 
दाने वात्मा माया-पाश ) स्वय' घीवर ( मछुमार ) है ओर स्वय' काल है । 
स्वय' सिंह और व्याप्त ( माया ) है, ओर स्वयं” गाय ( जीव ) जिसे थे असने 
जाते हैं | अपने ही को मारता है ओर स्वय' खाता है | स्वय' ही बांस के ठट्र 
का ढाँचा है भोर स्वय' दी उस पर बांधा जाने वाल्या फरका (फत्रक) या छाजन 
ओर स्वय' ही उनको धौँधने वाला बंधन | स्वयं मारने बाला है और स्वय' 
ही शरीर है । ( जो मारा जाता दहै। ) (आत्मा के बाहर ) न कोई ती्य॑ 
है जहाँ के पविन्नता के लिये नहाया जाय और न कोई देवता है जिसकी 
पूजा की जाय। ग्रोरखनाथ कइ्ते हैं कि (यह आर्मा ) अलचय दे जो 
आँखों से दिखायी नहीं देता, अभेव है, जिसका किसी को भेद अथवा रहस्य 
नहीं ज्ञात है | 

कंघ +-स्कंध, कंघा, यहाँ पर शरीर) ४१ ॥ 

सेरा गुरु तीन छुन्द गाता है। ( एक ही बात को तीन प्रकार से कद्दता 





१, (घ) सिंघ। २, (घ) गाय“ पाय। ३. (घ) मौर । ४. (घ) वादी। 
५.. (क) भारीला । ६. (घ) न्हायवे कू' | ७. (घ) कूं देवा '“अमेवा । 


गोरख-बानी ] १३७ 


राजा के घरि सेल आछे, जंगल मधे चेल | 

तेली के घरि तेल अआही, तेल बेल सेल ।२। 

अद्दीर के घरि महकी ञआछे, देवल मध्ये ल्यंग | 

हाटी मधे द्वींग आहै, द्वींग स्यंग स्थंग ३ 

एके सुत्र नाना वरिणयां, बहु भांति दिखलावै । 

भणंत गोरषि निगुणी माया सत गुरु होइ लपावे ७ ॥४२॥ 

गुरूजी* ऐसा करम* न कीजै, ताथें अमीं3 मद्दारस छीजै ॥टेका। 
दिवसें बाघणि मन मोह राति सरोवर मोषै । 
जाशि बूक्ति रे मूरिष लोया घरि घरि बाघणी पोषे ॥ 
नदी तीरै विरषा* नारी संगे पुरषा अलप जीवन" की आसा, 
मनयै' उपज5 मेर पिसि पड़ई० तायें कंध बिनासा< [१ 


है। ) सुमे पता नहीं कि मेरे गुरु कहाँ चले गये, उनके मिना मुझे नोंद नहीं 
झातो । ( वही माया ) कुम्हार के घर में दी के रूप में हे, भ्रद्दीर के घर 
मक्काई के रूप में झोर भ्राद्मण के घर उसको स्त्री (रॉड) के रूप में। ( इस 
भकार रांढ ( रांड़ी ), सांढी और हांड़ो एक दी चीज़ हैं । ) 

साया ही राजा के बरछे ( सेज्न-शढ्य, बाण की तीखी नोक था बरद्धा ) 
लंगद्न में बेल के रूप में और तेली के घर में तेल के रूप में विधमान है। इस 
पकार तेढा बेल सेल्न एक ही हैं । 

वही अद्दीर के घर में भेंस है, देवालय में लिंग है, भोर दूकान में हींग दे । 
शींग लिंग और मेंस (#गिन, सींगवाज्ा पथ, यहाँ पर मेंस) तोनों एक ही हैं । 

एक ही सूत्र से नाना रूप बचे हुए हैं जो बहुत अकार से देखने में आते हैं । 
गोरखनाय गुण रद्दित ( सदूगुणों से रहित, निंदनीय ) साया का यह बयान 
करते हैं | सदूगुरु दी ऐसी माया का विवेक करा सकता है ॥ ४२ ४ 

कहते हैं कि मछ दरताय सिंदल् की पप्मिनियों के बीच ग्रोग सिद्धि के ह्विए 
पये थे और वहीं रस गये । उन्हीं को सरवोधित कर योरख कद्दते हैं--..] 


१. (घ) गुस्देव । २. (क) क्रम। ३. (घ) अ्मी । टेक के बाद की २ 
पंक्तियां (क) में नहीं है । ४. (क) बृषा | ५, (घ) जीवण | ६. (घ) मनकी 
उपजनि | ७. (घ) पड़िई । ८. विणाव | 


श्श्८ | [ गोरख-बानी 


गोड़ भए डयमय पेट भया? ढीला, सिर बगुलां को पंषियां३ 

अमी महारस वाघणीं सोष्या* घोर मथन जैसी" अषियां+ (२। 

बाघनी» को“ निदिले बाघनीं कों* बिंदिले' बाघनीं हमारी काया 

बाघनीं घोष घोषि सदर * घाये भणत* * गोरष राया ।३। ॥४३॥ 
भोगिया सूते अजहूँ? *न जागे। भोग" भ्नही रे रोग अभागे ॥ टेक 

भोगिया कहें" *अल्त भोग हमारा | मनसइ नारि१"किया त्तन* *छारा ।0 

एक बुूँद नर नारी रीघा। ताही में*० सिध साधिक सीधा ।२। 


दे गुरुदेव ऐसा कर्म न कीजिए, इससे महारख अस्त क्षय होता है। सत्रीके 
साथ रहने वाले पुरुष की अवस्था मद्दी किनारे के पेढ़ के जैसी छोती है। उसके 
जीवन की कम आशा होती है | साया नारी रूप मन को मोह्दती है झौर शत्रि 
को शुक्र स्खलन द्वारा अमृत सरोवर को सोखती है | इस प्रकार मूर्ख लोग 
जान बुर कर घर धर सें बाधिन को पालते पोसते हैं | सन में ज्योंही सनसिज 
पैदा हुशा त्योंही मेश ( शिखर ) ( सुघुर्ना के ऊध्व-छुख बहारंश्र से झब्हत ) 
नीचे गिर पउुता हैं । हसले शरीर का नाश होता है। अथवा ण्योंदी सनसें 
स्नी के सरबन्ध से समत्व ( मेरी है, यह ) भात्र उत्पन्न हुआ त्योंही अमृत नीचे 
इसल्ित होने लगता है। मत का घोर मथन कर देने वात्ली आँखों से युक्त 
बाधघिन (साया) जब मद्दासस अस्त को सोख लेती हे तो पैर ठगमग, पेट ढोला 
शोर सिर के बाल वगुले के पंखों को भाँति सफेद हो जाते हैं ॥४श॥ 

भोगी लोग सो द्वी रहे हैं, अब भी नहीं जागे | हे श्रमामे यह वास्तविक 
आनन्द सोग नहीं है, अरे यह तो रोग है। भोयों कहते हैं कि हमारा भोग 
इझच्छा है | नारी इच्छा करके ( भनसना दृष्छा करना ) उन्होंने अपने शरीर 
को भस्म कर डाला दे | इसी एक दूँद के ( आनन्द में ) नर मारी पच मरे 


१. (घ) भये। २. (घ) बगले। ३. (घ) पंपीयां। ४. (घ) वाघणि 
पाया । ५. (घ) भई | ६. (घ) अंपीयां । ७. (घ) 'बाघणी? आगे उर्वत्र। 
से. (घ) कूं ६. (घ) बांदि ले । १०. (घ) सुरनर । ११. (घ) बंदत (! बदत)। 
१२. (घ) भोगीया धृता वावा अजहूँ | १३. (क) भोंगि। १४. (घ) भोगीया 
कहे | १५. (घ) मन समी नारी । १६. (घ) तन कौया। (घ) में इस चरण 
के याद इतना अधिक ई--मोगीया कद्दे भल भोग-विलास | भोग नही यी कघ- 
शिनास | १७. (घो तहि राध्यां । 
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भोगिया' सोइ जो5 भगर्थे न्‍्यारा | राजस त्तामस*मरे न द्वाराई ।३॥ 
ु हद न्क छ | जु 
भरत गोरखनाथ सुझो नर लोइ | कथणी बदणीं जोग न हो३ ।छाएशा 


मारौ मारो स्रपनीं: निरमल* जल पैठी, 
ब्रिभुवन* ' डसती गोरपनाथ दीठी ॥टेका॥ 
मारौ" 'स्नरपणी* जगाइलल्‍योी भोरा, 
जिनि मारी स्रपणी* ताकी कद्दा करै जोरा ।९। 
स्रपसी ८ कहै में अबला बलिया? २, 
जह्मा विष्न महादेव छन्निया१० [२। 








ओर उसी को साधना से सिद्ध कर साध को सिद्धि श्राप्त हुई । जो भगत से 
अलग रहता है चद्दी वास्तविक झआानन्दी दे ।( वह सात्विक जीव है ) राजस- 
तमस्‌ उसके उपर अभाव नहीं डाज़् सकते और इस द्विए उसके इन्द्रिय-द्वार 
से अमृत 'अथवा शुक्र मरता नहीं है। पा्ंतर का पारा और भी स्पष्ट 
है ॥०४४ ॥ 

नि्त् जल ( अमृत सरोवर ) में प्रवेश कर सर्पिणी म्राया को मारो । 
गोरखनाथ से उसे त्रिद्षुवव को डसते देखा है। कहते हें जत्न में साँप का 
विष नहीं चढ़ता है | अम्दत में अविष्ट साधक पर भी साया का कोई भी प्रभाव 
नहीं हो सकता ) सर्पिणी को मारो और सहस्त-दल कसल के रस के इच्छुक, 
प्रमर-गुहा ( बरद्धा-रंभ ) के निवासी अमर ( अह्मय, आत्मा को जगा जो । 
डदिसने सर्पिणी को मार डाला है । उसका यमराज ( यमराज, जौंदा क्या कर 
सकता है ! सर्पिणी कहती है कि में यत्तवती अवल्ला (ख्री ) हैं। मेंने मश्या 
विष्णु सहादेव सबको छल जिया है। इस प्रकार मतवात्नी सर्पियों ( माया ) 
इसों दिशाओं में दौड़ती रहती है किन्तु गोरखनाथ कहते हैं. कि गरारुढ़ी पवन 
उसे शीघ्र ( इधर उधर से खींच कर यथा स्थान ) से भाता है या ग्रोरतनाक 


१. (घ) भोगीया | २. (ध)ज। ३. (क) राज्य तामस। ४. (घ) 
पारा । ५. (घ) बदंत । ६. (घ) सु्ों । ७. कथली बदणी । ८. (घ) श्रपणी । 
९. (क), (घ) मल । १०. (घ) विभवन । ११, (घ) मारिलयो । १२, (घ) 
अमला मलीया | १४. (घ) छुलीया । 
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माती माती स्रपनीं' दसों दिसिः धाबे, 
गोरपनाथ गारड़ी पवन बेगि ल्यावे ।३॥ 
घादिनाथ नाती मछिंद्र नाथ" पृता, 
स्तपणी" मारिले गोरष३ अवधूता ।8। ॥४५॥ 


थान दे” गोरीए गोरष घाला माई" बिन प्याले* प्याला? | 
गिगांन ची डाल्द्दीला पालंषु गोरषबाला पौ़िला*" ॥ टेक ॥ 
देव लोक ची*" देव कंन्या१२, झत्त लोक ची नारी*१, 
पाताल लोक घी नाग कन्या" ९, गोरपषबाला भारी ।१ 
माया मारिली मावसी३ तजीली, तजीला कुटंब बन्धू, 
सहंसर *कवल "तहां गोरषवाला" *जहां मन सनसा सुर संधू*० |२| 


गारुड़ी पवन को शीघ्र ते आता दे जिसके द्वारा सर्प वश कर लिया जाता दे । 
आदिनाथ के नाती-शिष्य और मछदरनाथ के पुत्र-शिष्प गोरख अ्रवधूत ने 
सर्पियी को मार लिया है | या गोरख अवधूत कहता है कि इस प्रकार तुम 
भी सर्पिणी को मार डाजो || ४५ ॥ 

हे गोरी ! गोरख बात के लिए जगद्द छोड़ो, ( उसको स्थान दो । ) उसने 
बिना प्याल्ने का प्यात्ञा, ( बिना मदिरा की सदिरा पी रक्‍्खी है। ) ज्ञान की 
पालकी डाली है या रक्खी हे जिस पर गोरखनाथ लेदे हैं | देवज्ञोक की शप्स- 
राओओं, मृत्यु लोक फी स्त्रियों और पाताज् ज्ञोक की नाग कन्याओं के लिए 
शोरख यात्न ( को प्रमाषित करना ) भारी काम है | उसने माया को मार दिया 
है, घर-वार छोड़ दिया है, कुदुब और भाई-दंघु त्याग दिये हैं | सदस्न-दल कमल 
में गोरस का निवास है, जहाँ मन, इच्छा ( मनसा ) और प्राय (सुर ) की 


१. (घ) ददू' दित। २. (घ) ना । ३. (घ) मारी गोरषि । ४. (घ)घीन 
दे ५. (घ) माय । ६. (घ) बिनां यान | ७. (घ) प्याला जी | प्रत्येक द्ुक 
के अंत में "जी? । ८, (क) डीलि लावैला । उंभवतः 'डोली लावैला? | ६.(घ) 
पालपू । १०. (घ) गोरपवाल पहुड़लाजी | ११, (घ) ची या। १२. (घ) 
कन्या । १३. माया रिली मबुछीया | १४. (घ) सहंभदल | १५. (घ) कंवल | 
१६. (घ) बालू | १७, (घ) जिद्टां मनू' नहीं दूजा भावैजी । 


रे “79 [७० 
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$ 


आसा तजीला" तसनां* तजीला" तजीला* मनसा? माई, 
नौ* पघंड प्रथ्वी" फेरि नै आालें* गोरप रददीला मछिंद्र ठाई'* ॥४४॥ 


नाथ बोले अम्रत बांणीं “बरिषेगी 'कंबली* ' भीजैगा पांणीं* ॥टेक॥ 
गाड़ि पडरवा बांधिलै पू टा, चलें दमांमां बाजिले** ऊँटा १ 
कउवा की डाली पीपल*३ बासे भूसा?* के सबद "बिलइया नासे।र। ' 
चले बटावा? * थाकी*० वाट, स्रोवै डुकरिया१८ ठौरै१* बाट ।श। 
हकिले कूकर भूकिले*" चोर, काढे पर्णी पुकारै ढोर ।४। 


संधि है, ( जहाँ यह तीनों अन्ततः लीन हो जाते हैं | ) मोरख ने आशा, तृष्या 
ओर इच्छा रूप माया को छोड़ दिया है ओर नो खंड एप्वी फिर-आकर वह 
महुन्द्र के स्थान पर ( उनकी शरय में अथवा खहस्नार में जो परमगुद बरढ्म का 
स्थान है ) निवास करता है ॥ ४६ ॥ 

नाथ अस्टत बायी बोलता ऐ--'कंवली ( दैहिक मानसिक कर्म जो सासा- 
न्‍्यतया जोगी को अम्ठत की पघर्षा में भोगने से बचाते रहते हैं भव शुद्ध पौकर 
अस्त ( मय कर्मों के रूप में ) जल ( -विंदु निर्मित भस्तित्व के ऊपर ) बरस 
रही है । पड़रवा अर्थात्‌ अविवेक को ( जो भाया रूप गाय या पशु की सनन्‍्तान 
है ) गाढ़ कर खँँटे को ( भर्थाव्‌ माया जो जीव को बाँघने के लिए खँटे का 
काम करती है ) बांध लो ( उसका निरोध कर जो ) दमासा ( अनाइत नाद ) 
चक्ता दे, बंद नहीं है, निरन्तर सुनायी दे रद्दा है जिससे ऊँट ( स्थूत्न मन ) 
पर तड़ातढ़ मार पढ़ रही दे, वह वाजे की तरद बजाया जा रहा है । कौए 
( चुद, अविवेकी, आश्याप्राह्ठ का विचार न रखने वाले मन ) की शाखा 
( ऊँची अवस्था ) पर बैठ कर ही पीपल ( बढ़ा पविश्न और छाया देने वाल्ना 
वृक्ष अर्थात्‌ प्क्षाचुभव बोलता है | ) चूहे ( सूप अतमुंख जोवन ) का शब्द 
सुनकर बिश्क्को (माया, जो पहले अध्यात्मिक जीवन को भगाने में समये थी झब 


१. (घ) तजीली । २. (घ) तृष्नां। ३. (घ) मनछा । ४. (घ) नव । ५. 
(घ) प्थी । ६. (घ) आलू । ७. (घ) ठांई | ८. (घ) अमृत बांणी । ६. (घ) 
बरसैगी | १०. (घ) कंवलीयां । ११. (धघ) पांणी । १२. (घ) बालि है। १३, 
(घ) पीपल । १४. (घ) मूसे। १४. (घ) उबदि १६. (घ) वटऊ। १७. (घ) 
सोकी । १८. (घ) डोकरिया । १६. (घ) ठोरै। २०. (घ) अमित । 
२१ 
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ऊजड़' घेढ़ा नगर समारी* तत्ति गागरि ऊपर पनिहारी* ।५। 


मगरी परि3 चूल्हा धुंघाइ४, पोवणद्दारा को" रोरी खाइ* ।क्ष ' 
“कांमिनि० जलै अगीटी* त्तापे, बिचि बैसंदर थरहर' कांपे |5। 
एक जु रढिया रढती१? आइ, बहू बिवाई११ सासू जाई [८। 
नगरी को पांणीं १९ कू३१३ आवबै, उल्नटो चरचा गोरष गावै१* ॥४७॥ 
निर्यत्ष पढ़कर ) भागने लगी हे | चत्षता तो है ( ज्ञान मार्य का ) बटोही किंतु 
थफता हैं ( थक कर चलना बंद हो जाता है ) मार्ग ( का क्योंकि ज्ञान-साग पर 
चक्षन से मोक्ष प्रा होता है और मोक्ष प्राप्त हो जाने पर कुछ करना शोप नहीं 
रए ज्ञाता, ज्ञानमार्य पर चलना अथवा मार्ग सी नहीं । ) डुकरिया श्र्भात्‌ माया 
अष तक बो श्रध्यात्मिक जीवन को खाद बनाकर उसे दवा कर सो रही थी अब 
स्वयं निर्यत्ष पढ़ गई है और अथ उसे ठौर( लेटने की जगह ) बना कर आत्मा 
( जो पहले खाट बना था ) उसके झपर नैठ गया दे। ( अब तक मन कुत्ते 
की तरद्दट रखवात्ली कर रहा था और आत्म-ज्ञान को चोर की तरद्द भगाता 
रहटा था । ) अब वही कुचा (द्वोह्टी मन) छिप गया है और उसका स्थान ज्ञान 
ने तले किया है जो भोतिक भावों को भगाता रहता है, यही चोर ( आत्म-ज्ञान) 
का सौंकना हे | त्कूड़ी ( मगरो राजस्थानी में जंगज्न को कहते हैं ) पढ़ी हे, 
अर्थात जज्न नहीं रही है (जीव जो पहले त्रय ताप से जज्ा करता था अब 
अपने वास्तविक स्वरूप का झ्वान हो जाने पर तापरद्वित दो गया है ) और 
चूछदा वह स्थान या वस्तु जिसमें रखकर लकड़ी जताई जाती हैं, स्वयं घु आधार 
चज् रद्दा दे ( अर्थात्‌ माया जिसके रुसर्ग से जीव जलता था रवय' जल रही 
है, नष्ट हो रही दे । ) इंद्वियों, नवरंध आदिकों से बसी हुई जो माया की 
नगरी थी वह अब उजड़ा गांव सी हो गयी है, इन्द्रियां इत्यादि अब विभव छ्टीद 
दो गई दें, अ्रब उन्हें विषयों का खाद्य नहीं मित्रता है | इन नगरी ( शरीर ) 
में गागर नीचे और पनिद्दारी ऊपर दे | शआ्रार्मा € पनिद्वारिन ) का निवास सक्ष- 


१. (घ) ऊमड़ । २. (घ) मम्कार'“पनिहारि। ३. (घ) ऊपरि ! ४, 
(घ) धूघाय । ५. (घ) कू । ६. (घ) धाय । ७. (घ) कांमणि । ८. (घ) 
अंगीठी । ६. (घ) यर-पर । १०. (घ) रंडीया यहु रंडती । ११. (घ) बहु 
वियाई । १२. (घ) का पांशी । २३. (घ) कूपे ! १४, सवांगी में भी यद पद 
डदूधूत दे | रुसमें अतिम पंक्ति नहीं है । उसके स्यान पर यद् पंक्ति है-- 





गोरख-बानों | १४३ 
भय राकसि" लो, भग राकसि ' लो, विंण दंतां* जग5 पाया लो | 


2 डी 5 ५७ 
ग्यांनी हुता सु स्यांन मुष रहिया, जीव लोक आपैआप गंवाया लो ॥टेका। 
दिन दिन बाधिनीं* सींया* लागी, राति सरीरै * सोषे | 

विषे लुबधी तत न बूमे, घरि सै** बाघनीं< पोषे ।१॥ 








रंभ है भोर कुंडलिनी ( यायर ) जिसके द्वारा मद्ानन्द रस का अनुभव होता 
है पह मूज्ञाघार में । झितने विसेद हैं वे सब माया के बनाये हैं और उन विसेद 
चरतुओं को बनाकर माया फिर नष्ट कर देती है जैसे रोटी पकाने वाली रोटी 
को खा जातो है | किंतु अब अचस्था बदल गई है । पोने वाली ( माया ) को 
रोदी ( जीव, जिसका मक्ष से विभिच् रूप माया कृत दे ) खा रहा है । अक्ानु- 
भूति होने पर माया नष्ट हो जाती है । 

सामान्य अवस्था में अ्ँग्रीटी (जीवात्मा त्रयताप से ) जत्नती है झौर 
कामिनी ( साया ) तापती है किंतु अ्रव ( बह्म साक्षास्कार के कारण ) कामिनी 
(माया) जल रही है और श्रंगीढी ताप रहो है, ( जीवास्मा के! अद्यसुख पाप्त हो 
रहा है ।) जलती हुई माया अद्ञाग्ति में थर थर कॉप रही है, क्योंकि उसे पूर्णा- 
तया नष्ट होने का भय है। बैसंदर +> वैश्वानर | पूक हृढ करने वालौ दृढ़ निश्चय 
( आत्सा ) इड करती हुई आयी तो ऐसी अवस्था आा जाती है कवि घहू सास 
को जन्म देती दै। मायिक उन्तकत बहू दै। वह अपने पति जोवात्मा को 
मोद्दित किये रहती है । जीवास्मा अद्यस्तता का पुत्र है इसलिए जद्यसत्ता माया 
झथवा मायिक उद्धमन की सास हुईं | इृढ़ लगन ओर साधना से यह मासिक 
उलझरूत ( संसर्म ) भी ब््यालुसृति ( अद्वासत्ता ) को जन्म दे देता है । गद्दी 
बहू का सास को जनना है । 

जैसे पानी कुएं से निकाल कर नणर में पहुँचाया जाता है, उसी अकार अद्धात्व 
(या मझरंध्र) से निकलकर योगशक्ति कुंडलिनी सुलाघार चक्र में स्थित दे । योग 
अपनी साधना के द्वारा उसे उल्लटकर फिर सूत्र स्थान पर पहुँचा देता है । यदहो 
नगर के पानी को कुंए में पहुँचाना हे | योरख ऐसी उलटी चर्चा गाता है ४४० 





भर्णंत गीरपनाथ दे कर जोड़ी । मिडें भ्रागें चावड़ तोड़ी ॥ 

१. (घ) राकस । २. (घ) विण दांतां। ६. (घ) जग । ४. (घ) वे । 
4. (घ) मुषि | ६. (घ) रद्दीया | ७. (घ) जीव लै आपगमाया | ८, (घ) 
बाघणी । ९. (घ) सेनीयां । १०. (घ) राति यरीरे । ११. (घ) से । 


१४७ [ गोरख-बानी 


चांमें चांम" घसंता लोई*, दिन दिन छीजे काया, 

आपा परचे गुर मुषि नई चिन्हें, फाड़ि फाड़ि बाघणीं" षाया ।२। 

बाघनीं* उपाया बाघनीं* निपाया बाधनीं* पाली” काया। 

बाघनीं६ ढाकरे जौरियो पाषरें*, अनभुई* गोरष राया ॥४८॥ 
रूपे रूपे* " करूपे गुरदेव, बाघरनी११ भोले भोले? ९, 

जिन जननी १3 संसार दिषाया"४, ताकों ** ले सूते घोले ॥टेक।॥ 








भय राक्षसिन है, सग राक्षसिन है । उसने जगत को बिना दांतों के खा 
डाजा है | जो ज्ञानी होता है, वह ज्ञान का आश्रय ल्लेकर रहता दे ( और भग 
का सोनन बनने से बच जाता है | ) किंतु जगत के सामान्य जीच समूह अपने 
आप ( आत्मा ) को अपने आप गँवा देता है ( नष्ट कर देता दे | ) दिन में 
बाघित ( साया--कामिनी ) सोयी रहती है श्र्थांव्‌ शन्नता का काम नहीं 
करती और रात में शरोर का शोषण करती है । विषय भोग का ज्लोभी जीव इस 
तरव को नद्टीं जानता, इसलिए वद्द बाधिन ( माया ) को घर में रकले उसका 
पोषण करता रद्दता है । संभोग के कारण कोक ( लोगों ) का शरोर दिन 
दिन क्षीण होता चला जाता है | उन्होंने गुरु के मुख से झार्मज्ञान ( झाव्मा 
परिचय ) नहीं प्राप्त किया है । इसलिए बाधिन (साया ) उन्हें फाढ़ फाड़ 
कर साया करती है। वापघिन दी ने काया को उपजाया है, उसी ने इसे पाज़ा 
है । ( पाठांतर से बाधिनी दो काया है । ) यमराज के बगल में वह दद्दढ़ती 
रद्वी है, यह गोरख राय का अनुभव है । 

उपाया -- उत्पादित किया, निपाया --निष्पादित किया; डाकरै->गर्जन 
करतो है | हुकरना गढ़वाल्ी में बै् ओर रीछ के शब्द करने को कहते हैं ॥४८॥ 

रूप रूप में यहाँ तक कि कुरूप में भी, ऐ गुरुदेव ( भत्स्येन्द्रनाथ ) बाधिन 
( साया ) मोले रूप में विधमान रदती दे । ( बाहर से देखने में वह भोल्री 








१. (घ) चांचे चांव । २. (घ) में 'लोई? नहीं। उसके स्थान पर इतना 
और दै--श्रालिंगण चू'बतां। ३. (घ) युरू | ४. (घ) नहीं | ५. (घ) बाघणि। 
६. (घ) दमारी । ७. (घ) टाकरूं जॉरीया पापरे | ८. (घ) श्रनभवी । १० 
(घ) रुपे रूप। ११. (घ) बागर। १२. (घ) मूत्ते भोले । १३. (घ) जननी । 
१४. (प) दिपाल्या । १५. (घ) वाझू । 





गोरख-बानी ] श्छ्श्‌ 


गुरू षोजो गुरदेव* गुरूषोजौ*, बदंत गोरष ऐसा, 

मुफ्ते3 होई तुम्हें बंधनि पड़िया5, ये" जोग है कैसा ।१। 
चांस*हीं चांम* घसंतां गुरदेव दिन दिन छीजै काया, 

द्ोठ कंठ तालुका सोषी* काढ़ि* मिजालू षाया ।२। 

दीपक' जोति पतंग** गुरदेव११, ऐसी भग की छाया, 
बूढ़े होइ तुम्दे* राज कमाया नां त्जी मोह माया१३ ।३। 
बदंत गोरषनाथ छुनहु** मछंदर तुम्हें।५ इश्वर के१६ पूता, 
न्रह्म मरंता जे नर राषे, सो बोलौ*० अवबधूता ॥ ४६ ॥ 


भाज्यी कगती है, उसका भयंकर रूप इस बाहरी भोलेपन के कारय छिपा रहता 
है, झोर बह अनोचित्य तो देखिए- ) जिस माता ने संसार दिखाया, संसार में 
जन्म दिया ( -स्री से उस्पन्न होने के कारय ग्रोरखनाथ स््री-सात्र में सातृमाव 
मान रहे हैं-) उसी को ग्रोद्‌ में चिपका कर लोग ( अथवा झाप ) सोते हैं । 

ऐ गुरुदेव वास्तविक गुरु की दूँढ कोजिए-यह गोरखनाथ का कथन है। 
सुक्त द्ोकर भी आप घंधन में पढ़ गये, यह कैसा योग है | ( योग तो मोक्ष का 
कारय्य होता है बंधन का नहीं । ) संभोग से तो शरीर दिन दिन कौ होता 
चल्ना जाता है। ( उसके द्वारा साया ) ओठ, कंठ और तालू को शोष ब्वेतती है 
झर मजा तक को निकाल कर खा नातो है | कामुक जीवन “मनुष्य को वैसे 
ही नष्ट कर डालता है जैसे दीपक की शिखा पतंग को । दे मछ दर गोरखनाथ 
का वचन सुनो--तुम तो ईश्वर आदिनाथ के पुश्न-शिष्य हो, ( क्‍यों अपने आप 
को सूत्र गये हो ? नहीं जानते कि--) रे हुए बिंदु (अक् ) की जो नर 
रक्ता करता दे वद्दी अवधूत दे । 

पोले +- कोड़े, कोरे (ब्रज), कोदि और खुखली (गढ़वाल) । मिजाल -- 
सज्जा+ड़ा ( लू) ॥ ४६ ॥ 


१. (घ) गुरूदेव | २. (घ) गुर । ३. (घ) पुषता; (क) युषते (१ मुषता, 
मुषते )। ४. (घ) होय वुम्हे बंधन पड़ीया । ५. (घ) ए। ६. (घ) चाम। 
७. (घ) तालूका सोष्या | ८. (घ) काटि ६. (घ) दीपग । १०, (घ) पत॑ंगा। 
११. (घ) गुरंदेव। १२. (घ) बूढ़ा द्वोय तुम्द। १३. (क) में 'लां* 
माया' नहीं है। १४. (घ) सुयो । १५. (घ) दग्दे । १६. (प) का । १७, (घ) 
बोचछू । 


१४४ [ गोरख-वानी 


चांमें चांम* घसंता लोई*, दिन दिन छीजै काया, 

आपा परचे गुर5 मुषि न४ बिन्हें, फाड़ि फाड़ि बाषणीं" षाया |२।| 

बाघनों* उपाया बाघनी$ निपाया बाघनों* पाली? काया। 

बाघनीं* ढाकरै जौरियों पाषरें<, अनभु३* गोरष राया ॥४८॥ 
रूप रूपे) " करूपे गुरदेव, बाघनीं११ भोले भोले" ९, 

जिन जननी 3 संसार द्षाया"*४, ताकों *" ले सूते पोले ।टेक॥ 





भसग शक्ष सिन है, भंग राक्षसिन है। उसने जगत को बिना दांतों के खा 
डाला है | जो ज्ञानी होता है, वह ज्ञान का आश्रय लेकर रहता दे ( और भग 
का भोजन बनने से बच जाता है | ) किंतु जगत के सामान्य जीव समूह भपने 
आप ( आरसा ) को अपने झाप गँवा देता है ( नष्ट कर देता दे । ) दिन में 
पाघिन ( माया न्‍-कामिनी ) सोयी रहती है श्रर्थात्‌ शन्नुता का काम नहीं 
करती और रात में शरीर का शोपयण करती दे | विषय सोग का ल्ोभी जीव इस 
तरव को नहीं जानता, इसलिए वह्द बाधिन ( माया ) को घर में रक्‍्खे उसका 
पोषण करता रद्दता है | संभोग के कारण ज्ञोक ( ल्लोगों ) का शरोर दिन 
दिन क्षीय होता चला जाता है | उन्होंने गुरु के सुख से झात्मशान € आत्मा 
परिचय ) नहीं प्राप्त किया है । इसल्निए बाघिव ( माया ) उन्हें फ़ाढ़ फाक 
कर साया करती है। घाघिन दी ने काया को उपनाया है, उसी ने इसे पाका 
। ( पाठांतर खे बाघिनी हो काया है । ) यमराज के बगल में वह्द दृद्दाकती 
रददी है, यद गोरख राय का अनुभव है | 


उपाया >- उत्पादित किया, निपाया -+निष्पादित किया; डाकरै-- गज न 
करती है | छुकरना गढ़वाक्ी में बेर ओर रोछु के शब्द करने को कद्दते दे ॥४८॥ 
रूप रूप में यहाँ तक कि कुरुप में भी, ऐ गुरुदेव ( मत्स्येन्द्रनाय ) बाघिन 
( माया ) मोल्े रूप में विद्यमान रद्दती दे | ( बाहर से देखने में हट मोछी 


१. (घ) चांबे चांव । २. (घ) में 'लोई? नहीं | उसके स्पान पर इतना 
और दै--श्रालिंगण चू'यर्तां। ३. (घ) गुरू । ४. (घ) नहीं | ५. (घ) वाघणि। 
६. (घ) हमारी । ७. (घ) टाकरूं जेरीया पापरे | ८. (घ) अनमभवी । १०. 
(प) रूपे रूप । ११. (घ) बागर। १२. (घ) मूल्ते भोले । १३. (प) जननी । 
१४. (प) दिपाल्या | १५. (घ) ताक | 


मोरख-बानी ] १४५ 


गुरू पोजौ गुरदेव* गरूषोजौ*, बदंत गोरष ऐसा, 

भुषते३ द्वोइ तुम्हें बंधनि पड़िया*, ये" जोग है कैसा ।१। 
चांसःद्वी चांम* घसंतां गुरदेव दिन दिन छीजे काया, 

द्ोठ कंठ तालुका सोषी* काढ़ि* मिजाल पाया ।२ 

दोौपक'* जोति पतंग* * शुरदेव* १, ऐसी भग की छाया, 
बूढ़े होइ तुम्दे* राज कमाया नां तजी सोह माया१३ ।३। 
बदंत गोरपनाथ सुनहु*४ सछंदर तुम्दें।" इश्वर के१६ पूता, 
ब्रह्म सरंता जे नर राष, सो वोलौ*० अवधूता ॥ ४६ ॥ 


साद्वी कगती है, उसका सयंकर रूप इस बाहरी सोल्ेपन के कारण छिपा रहता 
है, भौर बइ अनोचित्य तो देखिएू- ) जिस माता ने संसार दिखाया, संसार में 
जन्स दिया € -स्त्री से उत्पन्न होने के कारथ ग्रोरखनाथ स्री-सात्र में माठृमाव 
मान रहे हैं.) उसी को गोद में चिपका कर लोग ( अ्रयवा आप ) साते हैं । 

हे गुरुदेव वास्तविक गुरु की ढूँढ कीजिए-यह गोरखनाय का कथन है । 
सुक्त दोकर भी आप घंधन में पढ़ गये, यह कैसा योग है | ( योग तो मोक्ष का 
कारण होता है बंधन का नहीं । ) संभोग से तो शरोर दिन दिन छोण द्वोता 
च्बा जाता है | ( उसके द्वारा माया ) शोठ, कंठ भर तालू को शोष ब्वेत्री है 
और भउजा तक को निकाज़ कर खा जाती है | कामुक जीवन “मनुष्य को वैसे 

, ही नष्द कर डालता दे जैसे दीपक की शिखा पतंग को | हे मछु दर गरोरखनाथ 

का वचन सुनो--सतुम तो ईश्वर आदिनाथ के पुत्न-शिष्प हो, ( क्‍यों अपने आप 
को भक्त गये हो ? नहीं जानते कि---) रूढ़ते हुए बिंदु ( बक् ) की जो नर 
रक्षा करता दे वद्दी अवधूत दे । 

पोले >कोदे, कोरे (बज), कोबि और खुखल्ी (गढ़वाज्ी)। मिजालू +- 
मउ्जा +डा ( लु)॥ ४६ 0 


१. (घ) गुरूदेव | २. (घ) गुर | ३. (घ) पुषता; (क) पुषते ( १ मुषता, 
मुषते ) | ४. (घ) दोय त॒म्दे बंधन पड़ीया । ५. (घ) ए। ६. (घ) चाम। 
७. (घ) तालूका सोष्या | ८. (घ) काटि ६. (घ) दीफा । १०. (घ) पतंगा। 
११. (घ) गुरंदेव। १२. (घ) बूढ़ा होय तुम्द। १३. (क) में नाँ*** 
माया! नहीं है। १४. (घ) सुणौ । १५. (घ) दुम्दे | १६. (घ) का । १७, (घ) 
चोद | 


१४६ [ शोरख-बानी 


शा 


सरवा रें सरवा त्रिभुवन ते गरवा । पांखी तैं पतला पहुप तें हलवा ॥टेक 
काया थें५ मन जांन६ न देह । रात दिवस* अभि अंत्रि लेह । 

मन सुद्रा के रूप न रेष | जगत रूप सन दीं मन देषि १। 

उलटेगा पवनां< तब$ काया कों१ “गहेगा | काच गहे१** कंचन है रहेगा 
यहु तन साच साच का घरवा। रुघ्र पल्रट अमौरस भरवा*१९ ।२| 
अतीत पुरस १३ ग्यांन पद परसै | अविचल होइ सरीरं दरसै१ *। 

जुरा सतु*०काल का भछिण * ६ । निसपति जोगी जोगी का लक्षिण * ०३ 





सर्व रूप भाव्मा त्रिभ्रुवन में सबसे झारो श्रथवा श्रेष्ठ है। चह पानी से भी 
पतला है भौर फूल ( संभवतः सुग्ंधि अथवा पुष्प की भ्रफुल्ता ) से भी 
इलका है | 

मन को काया से बाहर नहीं जाने देना चाहिए | ( उसकी यहिमु खत तृत्ति 
शेकनी चाहिये ) ) रात दिन उसे अंतम्तु ख़् बनाये रखना चाहिये | ( शारीरिक 
मुद्रा किसी कास को नहीं, मन की मुद्रा करनी चाहिए ) शरोर के चद्द्रों 
को मुदने से योग सिद्ध नहीं होता मन को मू'दने से योग सिद्ध होता है 
( क्‍योंकि योग थिक्त-वृत्ति के निरोध को कट्ठते हैं। ) जब पवन उल्टा जावेगा 
घ्र्थाव्‌ पाताद्व जाने के बदलने प्रायायाम के द्वारा ब्रह्मांड में प्रवेश करेगा तय 
काया को अद्दण करेया ( श्रर्थाव्‌ शरीर वश में होगा | ऐसा यत्ी व्यक्ति काच 
को भी द्वाथ से छुएगा तो वह कंचन होकर रद्ेेगा | 

यह तन सचमुच सत्य का घर हे जिसमें का रुघिर बदल गया हे औौर 
उसके स्थान पर अमृत भर थया है । अतीत पुरुष परमद्धा जो सर्वोश्च क्लान-पद 
को छूता है ( अर्थात्‌ सर्वोच्च कान द्वारा जाना जय सकता है ) वह भी शरोर के 
अविचक्ष ( अटल ) होने पर दिखाई देने ल्वगता दे । ( हस प्रकार जब्य योगी ) 
जरा, मत्यु घोर काज् का सक्षय्य कर ज्ेता है ठतव निष्पत्ति योगा का ऋक्षण 
धममना चादिए | 


१. (घ) त्रिभुवन | २. (घ) पांयी थे । ३. (घ) पातला । ४. (घ) फूल थे 
५. (घ) ये | ६. (घ) जांय ७. (घ) चंसि | ८. (घ) पवन ।६. (घ) जब । 
१०. (घ) वू/ | ११, (घ) पलटि | १२. (घ) रुश्न भया फिर पीर मरिवा। 
१३. (प) पुरिख | १४. (घ) दोय ररीरं द्रते। १५. (घ) जुरामृत | १७. (घ) 
मपिय | १७. (क) का लक्षिन | 


गोरख-बानी | १७ 


गरड़ भुवंगम संमि* करि सूता । देव द्वार रस मरदों+ पूता । 
मर्देत म॒रदत है हैः पीठी | ते बात गोरष४ प्रतषि दीठी ।श।५ण। 


५ 
बांघौ बांधो बछुरा पीओ पीओ पीर | कलि अजरावर होइ सरीर ॥टेक 
आकास की घेन त्रछा जाया | ता घेन के पूछ न पाया" १ 
बारह चछा* सोलह गाई | घेन* दुद्दावत* * रैनि११ बिहाई ।२। 


अथ प्राश और कुण्डलिनी ( गरढ़ और सर्पियो ) के अद्यांड में सामंजस्य 
स्थापित हो जाने पर मन सो जाता है तब बद्धारंध्र में पहुँच कर वस्चे का 
( मन का ) में रस अस्त के साथ मर्दून करूँगा | इस पंकार सर्देन करते करते 
पीढी के समान सूचम दो जादंगा--इस बात को गोरखनाथ ने प्रत्यक्ष देखा है, 
उसका उसे अनुभव दे | रद्ध >रुप्र, रुघिर | ५० 

बचुड़े ( सुद्याघार चक्र में स्थित सूये, जो अम्ठत का शोषण करता रहता 
है। बह सन के निम्न, चंचल, प्रोंही स्वभाव का भी चोतक है | जब तक सूर्य 
अखत का शोषण करता है तभी तक मन की बहिद्रुंख प्रद्धतति रहती है।) 

, को बाँध को ओर दूध ( अस्त ) को स्वयं पी जाओ। इससे कलिकाल में 

तुम्दारा शरोर अबर और अमर हो जायगा | जब योगास्यास द्वारा सहस्रार 
स्थित चन्द्र भोर सुल्लाघार स्थित सूर्य का मेज्ष हो जाता है तब अस्त का 
शोपण रुक जाता है ओर साधक उसका स्वयं पान कर सकता है जिससे शरीर 
अजर भमर द्वो जाता हे । बीज रूप से झद्म का निवास सभी चढ्नों में है 
अतएव एक प्रकार से मूज्ाघारस्थ सूर्य जो ऊपर चदुढ़ा कहा गया है उस भक्म- 
पद अथवा सहस्रारस्थ चंद्र हो से उद्मृत हुआ है । इसलिए चद बद्यरूप या 
चन्द्ररुप गाय का बकछुदा है| मन का भी सूक्ष अधिष्ठान आत्मा ही है | 

आनंद का उपभोग (दृघ पोना) भासान ट्टो जायगा | यद चन्द्रस्नाव-पान, 
ग्रह्माचुभुति या समाधि ब्रिकुदी या अझरंध्र ( आकाश ) दी में सम्भव दे । इस 
बेजु के न पूँछु है न पोव । ( फर्योकि वह कोई स्थुर दस्तु नहीं। ) 


१, (घ) भुयंगमस समि । २. (घ) ओदम्न । ३. (घ) मरदत मरदत होई है 
४. (घ) भीगोरखनाथ । ५. (घ) पीवो पीवी घींर--१ ६. (घ)अजरांवर होयवरीरं 
७. (थ) आकास की चेन त्रिभवन के राया । सींग न पूंछ वाके घुर नहीं काया । 
सवाँगी में ये दा चरण नहीं हैं । (घ) में इनका स्पान ठेक के बाद तौसरा है| 
८. (घ) बलछुड़ा । ९. (घ) 'धर्वोगी; घेनि । १०. (घ) दुद्ांवत । ११. (घोरेंणि । 


१४८ [ गोरख-बानी 


अथ्वरा न*चरै घेन कटरासन षाई । पंच ग्वालियां कौंस्मारण घाई* ।३ 

याद्दी घेन" का दूध जुष्मींठा । पीवै गोरपनाथ गगन*»बईइठा#॥9॥५१॥ 
आवे संगें जाइ* अकेला । तार्थं गोरष रांम रमेला ॥ टेक ॥ 

काया हंस संगि है आवा' । जाता जोगी किनहूँ१" न पाया* १ 

जीवत जगमं११ मृधां१ * मसांण। प्रांण पुरिस कत* *कीया पयाणं ।श 

जांमण मरणां वहुरि विओओगी* < । तायै* "गोरष भैला  ५्जोगी।३॥ शशा। 


बारह (कजा वाला सूर्य) बछुडा है भौर सोक्षद्व ( कला वाला घन्त्रमा ) 
गाय । (गोरख का बचन है--'बारद कद्धा सूरज, सोलइ कल्ला चंद ! गुरु जिसका 
लपावै नहों, घेन्ला तिसका अ्रंध!-रोमावद्दी अन्य! ) । 

इस गाय को दुह्वाते दुद्याते रात बीत गयी ( धर्थात्‌ प्रभात ड्ो गया है, 
अज्ञानांघकार सिट गया है और ज्ञान का प्रभात दो गया है | ) 

यद्द गाय अचर दे ( स्थिर है । बद्मालुभूति वंचत्न नहीं दोती। ) पांच 
कानेन्द्रिय रूप पाँच ग्वार्तों को ( जो इस बद्मानुमृत्ि श्रथवा अम्त 
पान ) रूप गाय को अपने श्रधघीन रखना चाहते हैं, वह मारने दौढ़ती है । 
इस घेनु का दूध ( अस्तत ) मौठा होता है । गोरखनाथ उसे आकाश में बैठा 
बैठा पीता है ॥५१॥ 

जीवाप्मा इस जगत में ( शरीर के ) साथ भ्राता है किन्तु जगत से जाता 
है घह अकेले ही । इसी से गोरख रास में रम रद्दा है ( दुनिया के जंजातल 
में नहीं फैसा ) ! काया के साथ-तो इंस ( आ्रारमा ) आता है, किन्तु जाते डुप्‌ 
हस जोगी € झारमा ) को कोई पाता नहीं भर्थाद्‌ कोई यह नहीं जान पाता 
कि शरोर को छोड कर भात्मा कहाँ और किस रूप में चत्मा गया है | जीविता- 
वस्था में जो जगत में था और मरने पर जो श्मशान ( बन गया ) उस प्राख 
पुरुष ने कहाँ प्रयाय किया ! ( इसको कोई नहीं जानता | ) इसलिए ग्रोरख- 
नाय जोगी दो गया है | भौर जन्स मरय्य से विमुक्त द्ो गया है ४९१५॥ 


जज 








$ स्वागी अंग ११५, पद ५, राग मैरों । 

१. (घ) और सर्वाज्धी में “न! नहीं । २. (घ) कचरा । ६. (घ) ग्वालिया के 
४. (घ) प्याई | ४. (प) यन सुरद्दी | ६. (घ) जे । ७. (घ) गिगन ८ (घ) 
जाया । ६. (प) आया '*'पावा । १०, (घ) किनहेँ । ११. (घ) शुग । १२.(प) 
मू'वां | १३. (घ) कित । १४. (घ) बदौद़ि विवोयी । १५. (घ) ठर्य। १६. 
(प) मेला । 


न 


सयोरख-बानी ] 


चेत्या सब सूता नाथसतगुर जागै। दसचै द्वारि अबघू मधुकरी मांगे ।टेक 
सहजें पपरा सुषमनि हंडा | पांच संगाती मिलि' पेलें नव-षंडा । 
गंग जमन मधि आसण बालो | अनह॒द नाद काल भै टालौ। 
गगन मंडल में रमूं अकेला | उरध मुषि बंक नालि अमीरस मेज़ा | 
कर्थंत गोरषनाथ गुरु उपदेसा, मिल्‍्यां संत जन टल्या आंदेसाक ॥४३॥ 
रे मन हीरे दोरा बेधिला, तो काया केणें जाई । 

शिगन सिघर चंदा रहिवों समाई ॥ टेक ॥ 

सात पांच तीनि नव धरि लै उपाई | 

विपरति करणी करिले ज्यू' थिर है बाई | 


हे 


# करी 


सारा संसार नाथ ( प्रथा ) का चेद्धा है । मद्चसाक्षात्कार दी ज्ञान प्राप्त 
करना दे | हर्साक्षण नाथ को सदूगुर कह्दा है । केचल्न परग्रद्चनाथ दी जागता 
है । सनुप्प भी क्राम जाते हैं, पर जाग जाने पर वे सी परअद्धा हो जाते हैं, 
संप्तार के अंतर्गत नहीं गिने जाते, गुरु चेल्ले का भेद नहीं रद्द जाता | इसल्निएु 
नाथ दी जागते हैं, सारा संसार सोता रहता दे | चद्द नाथ ध्व्धूत दुनिया में 
सोख माँगने को नहीं फिरता । यह तो ब्द्वारंध्र में मघुकरी मांगता है, भ्मत का 
इसास्वादन करता है | इस नाथ रूप योगी के पास सद्वज ज्ञान का तो रूप्पर 
है । सुपु्णा का दंढ है | पंच छानेन्द्रियां उसकी विरोधी नहीं हैं, साथो हैं। 
पे आत्मानुभृति (अद्धाह्मन) में दाघा नहीं डालती | उनके साथ मित्र कर नाथ 
नघ खंद 'अर्थात्‌ चव द्वारों में (जो सामान्य क्ोगों के ज्िए भ्ाष्मामुमृति का 
मार्ग बंद किये रदते हैं, ) खेलते रहते हैं, इन्द्रियाँ मो सुसंस्क्ृत प्योकर प्रद्यानंद 
में भागी होती हैं | तुम भी उनको तरद् इंडा भर पिगज़ा के बीच में आसन 
€ जमाये, घुनी ) जब्बाये रहो । भनाइत नाद फो छुचकर काल के भय को 
टाज्षो । ( मैं उनके उपदेश से ) आकाश मंडल प्रिछुटी या अप्सरंध्र में भबेद्धे 
शमता रहता हूँ । भौर उध्य सुल्ली घंकनाह्य सुपुष्या से अम्दत रस को निकाबता 
( अर्थाव्‌ उसका उपभोग करता रद्दता हूँ | इस प्रकार गोरखनाथ गुरु का ऐदिया 
हुआ उपदेश दुढ़राता है। संत जनके मिद्ने से संशय का नाश हो जाता 
है ॥ ५३॥ 
है सन ! जब होरे ने हीरे को वेघ लिया श्रर्यात्‌ जब आत्साका परमात्मा 





& पद ५३ से ४८ तक केवल (घ) के श्राघार पर । 
श्र 


१५० [ गोरख-वानी 


बाई जब थिरि हो महारस सीमे । 

कोट्यां मधे गुरू देवा गोटा एक चुमे ।१ 
कांने रातां डोरों गाटा किणि मीर सुले" | 
सदा अभ्यास रहे जोगी गंगा जमुन कू ले ॥ 
गंगा जमुना कू ले पैसि करिले अ्रसनांन । 
चांपीला मूले अवधू धरीला धियांन ।२। 
मेर इंड थिरि करे न्‍यो सक्ती जोड़ो । 

फोई गुरू आराधीला जो ब्रह्म गांठि छोड़े ॥ 





से परिचय दो गया, आत्मा धद्दा में सिद्न गयो तब काया में क्यों या कौन जाय 
धर्याव्‌ अंतमुंख चृत्ति हो जाने पर बर्हिमुख बृत्ति नहीं रद्दी। झाकाश के 
शिखर अर्थात्‌ बहरंध में रहने वाले चंद्रमा में श्राव्मा को क्वीन किये रहो। 
उपाय पूर्वक पाँच तरव, तन्मात्रा या इन्द्रियों के तथा तीन गुर्णों और नव द्वारों 
पर अपना अधिकार कर लो । इनके अधिकार में न रद्दो । विपरीत करयी मुद्रा 
का अभ्यास करो जिससे वायु स्थिर द्वोगी। वायु के स्थिर होने से मदारस 
( अम्तत ) सिद्ध ध्ोगा । हे गुरुदेव करोड़ों में से किसी एक को उस गुटिका का 
ज्ञान द्ोता है जिसके प्रयोग से मद्ारस ( श्रमत-मदिरा ) सिद्ध, होता दे । 
कार्नों में अ्नुरक्त होना धअर्थाद्‌ दशन मुद्दा ) पहनना और डोरों से गा धोना 
अर्थात्‌ सेली घारण करना ही क्या ई भ्रश्चु ! सूल वस्तु या योग साधन है! 
( इन याएरो यातों में न पढ़ कर ) योगी को गंगा यमुना के कूछ पर भर्याद्‌ 
इंड़ा और पिंगला में ( प्राणायाम रूप ) स्नान से शुद्ध हो जाना चाहिए | 
सूलाघार को दया कर धर्याव्‌ संकोचन कर (--स्थिर द्वोने के द्विए यद्ट भाषश्यक 
है---) ध्यान घरो । 

मेर दंद को स्थिर करके शिव और शक्ति को जोड़ो | किसी ऐस पहुँच हुए 
सिद्ध और योगी को भाराघना करो ज्ञो ठुर्द्दारी बह्म-प्रंधि को छुड़ा दे | भेद या 


न +++5++-+-->ि न :सससीीन न 5 +५ 


१ संमवतः शुद्ध पाठ यद दो-- 
काने रातां डोर्री गाठा किमि चौर मूले । 
छान से अनुरर और डोरी से गठे हुए श्रर्थात्‌ मुद्रा और सेली घारण को 
ही योग साथन समचऋदर हे शूर तुम भूले हुए क्यों हो ! लाक्णिक अर में 
योगी शार कद्दल्ाता है। माया के बलों से उसका युद्ध द्वोता हे । 


गोरख-बानी ] १५१ 


चूटे जब जक्ञ गांठि भरिये मेर नाला । 

सहलें पांचै चूरा भया पूरण कला ।३। 

चंदा गोटा पूटा करि कै सूरिज* करि लै पाटी । 

अद्द निसि धोबी धोवै त्रिमेणी की घाटी | 

तले एक चंदा गोटा पाटी गोटा आदे। 

भौजल नदी पारि उत्तरीया सिध गोरष भाछै ॥ ५४ ॥ 
जागी दो जोगी अध्यात्म लागी जागतड़ा सूल म हवासै स्दारा भाई रे 
अंदरि बैठी अपणो साहिव, देष सोधै सकल कमाई रे ॥ टेक ॥ 
दासी ने नारो अरु घर द्वारी, तुम्दे वेस्यां न करम न कीज्यो रे । 
बिधवा नारी नो संग करेस्यो, तो रोमि रोमि नरक पड़ोस्थों रे | 








सुमेद भर्थाव सुपुम्या नाड़ी ( नाना ) के मर जाने प्र अर्थात्‌ इदा पिंगला जब 
सुघुमुणा में समा जाती है, सुपुम्णा सार्ग में आयायास के द्वारा श्वास चलना 
जाता दे तब अदाग थि छुटती दे और पांचों तत्द या तन्मान्नाएं या झानेंद्रियाँ 
चुझे हो जाती हैं, उनका इम पर प्रभाव नहीं रद जाता और पूर्ण कला (चन्द्र) 
श्रकट हो जाता है । सहस्तारस्थ चन्द्र खूंदा है भौर मुल्ाधारस्थ सूये पाटी 
जिस पर पटक पटक कर घोदी कपड़े घोता है, साधक साया का सैज्ञ छुड़ाता 
है। ये गोटा पाटी इत्यादि नीचे भर्थात्‌ इसी मनुष्य योनि में, इसी शरोर में हमें 
उपलब्ध हैं | इस प्रकार सिद्धू मोरख कट्ठता है कि चइ संसार रूपी नदी से 
इस इकार पार उतर गया दे ॥शश्शा 

है जोगी जागो अध्यात्म को सिद्धि में छगो | जागृति के सूत्त को हे मेरे 
भाई, सूक्को सत । हमारे ईश्वर हमारे ही अन्दर बेढे हुए दमारे कार्मो को घांच 
पड़तात्ष करते रहते हैं। द्वे योगी, दासो, स्री, घरबार श्रोर महान रखना योगी 
के रिए पैप्ते दो हैं जैसे वेश्याकर्म में प्रदत्त होना | अगर विधवा नाएियों 
का (--वे ही अधिकतर जोगिन अनत्तो हैं--) संग करोगे ठो तुम रोम रोम 
करके नरक में पढ़ जाओगे अर्थात्‌ बुम्दारे रोम रास में नरक की यन्त्र 
दो जावेगी। एक बूँद शुक्र के लिए स्वायंवश तुउ्दें बाब्दत्या का सा 





१ इस्त लेख में 'सूरिजअः ओर 'करि! के बीच में 'करिजः है लों स्पष्ट 
ही 'सरिजः के कारण लिखने का प्रमाद है | 





१४५० [ गोरख-वानी 


बाई जब थिरि हे महारस सीमे । 

कोट्यां मधे शुरू देवा गोटा एक चुके ।१ 
कांने रातां डोरों गाटा किणि मौर मूले" | 
सदा अभ्यास रहे जोगी गंगा जसुन कू ले ॥ 
गंगा जमुना कू'ले पेसि करिले असनांन॑ | 
चांपीला मूले अ्रवधू धरीला घियांन॑ २ 
मेर इंड थिरि करे म्यो सक्ती जोड़ें । 


डे 


कोई गुरू आराधीनना जो न्रह्म गांठि छोड़ें ॥ 


से परिचय हो गया, आत्मा मक्ष में सित्ल गयो तब काया सें क्यों या कौन जाय 
भर्थोद्‌ अंतमुंज चृत्ति हो जाने पर बहिसुख वृत्ति नहीं रही। आकाश के 
शिखर धर्थाव्‌ बद्मरंध्र में रहने वाले चंद्रमा में आ्राग्मा को क्वीन किये रहो। 
उपाय पूर्वक पाँच तर्च, तन्‍्मान्ना या हम्द्रियों के तथा तीन गुणों और नव द्वारों 
पर अपना भ्रधिकार कर को | इनके अधिकार में न रहो । विपरोत करणी मुद्रा 
फ अभ्यास करो जिससे वायु स्थिर ध्वोगो। वायु के स्थिर होने से मद्दारक्त 
( अम्त ) सिद्ध होगा । हे गुरुदेव करोड़ों में से किसी पुक को उस गुटिका का 
शान दोता है जिसके प्रयोग से मद्ारस ( ध्रमृत-मदिरा ) सिद्ध छ्ोता दे । 
कानों में अनुरक्त ट्वोना शर्थाव्‌ दर्शन ( मुद्दा ) पहनना और डोरों से गढा होना 
झर्थाद सेली घारण करना ही क्या हे प्र | सूल वस्तु या योग साधन दी! 
( इन बाहरी बातों में न पढ़ कर ) योगी को गंगा यमुना के कूल पर भर्पाद्‌ 
इंडा और पिगला में ( श्रायायाम रूप ) स्नान से शुद्ध दो जाना चाहिए ! 
मूलाघार को दया कर धर्थाव्‌ संकोचन कर (--स्थिर द्वोने के द्विए यह भावश्यक 
है--) प्यान घरो । 

मेंस दुंद को स्थिर करके शिव और शक्ति को जोड़ो | किसो ऐसे पढ़ुँच हुए 
घिछ और योगो की आराघना करो जो तुर्हारी प्रह्मन्प्रंथि को छुड़ा दे | मेद या 


१ संमवतः शुद्ध पाठ यद हो-- 
कांने रातां ढोरों गाठा किमि बौर मूले | 

छान से ऋनुरर और टोरी से गठे हुए अ्र्यात्‌ मुद्रा और सेली घारग को 

गे साथन समझकर कल ६ झा तुम मूले दए क्यों दा! लानग्िक अय में 

शर फदलाता है| माया के ब््चों मे उसका युद्ध द्ोंता है । 


दर 
श्4 

न 
हु 


द्दी 
दो 


गोरख-चानी ] १५१ 


छूटे जब ब्रक्ष गांठि भरिये मेर नाला । 

सहजें पांचे चुरा भया पूरण कला ।श 

चंदा गोदा पूटा करि सै सूरिज* करि ले पाटी । 

अह निसि धोबी धोदे त्रिबेणी की घादी । 

तले एक चंदा गोटा पादी गोटा आछे। 

भौजल नदी पारि उत्तरीया सिध गोरष भाछे ॥ ५४ ॥ 
जागो दो जोगी अध्यात्म लागो जागतड़ा मूल सम द्वार म्दारा भाई रे 
अंदरि बेठो अपणी साहिब, देष॑ सोधे सकल कमाई रे ॥ टेक ॥ 
दासी नें नारी अरु घर द्वारी, तुम्दे बेस्यां न करम न कीब्यो रे । 
बिधवा नारी नो संग करेस्यो, तो रोसि रोसि नरक पढ़ीस्यों रे । 


सुमेस भर्थाव सुषुम्था नाड़ी ( नात्ता ) & मर जाने प्र श्र्धात्‌ इद्ा पिंगला जब 
सुपुम्शा में समा जाती दे, सुपुम्णा मार्ग में प्रायायास फे द्वारा श्वास चल्मा 
जाता दै तब जअद्मग्न थि छूटती हे और पांचों तत्व या तन्मान्राए' या क्षानेद्वियाँ 
चूरों हो जाती हैं, उनका इस पर प्रभाव नहीं रद्द जाता और पूर्ण कला (चन्द्र) 
जकट हो जाता है । सहस्तारस्प चन्द्र खूंटा है और सूल्ाभारसुथ सूर्य पाटी 
जिस पर पटक पटक कर धोबी कपड़े घोता दे, साधक माया का सैज्ष छुडाता 
है । ये गोद पादी इत्यादि नीचे भर्थाव्‌ इसी सनुष्य योनि में, इसी शरीर में इमें 
उपलब्ध हैं | इस प्रकार सिद्धू भोरख कद्दता दे कि वद संसार रूपी नदी से 
इस कार पार उतर गया दे ॥शशा 

है खोगी जागो अध्यात्म को सिद्धि में क्षणो । जागृति के सूजन को हे भेरे 
भाई, सूछों मत । हसारे इंश्वर धसारे द्वी अन्दर बैठे हुए मारे कार्मो को जांच 
पड़तात्व करते रहते हैं। छह योगी, दासो, स्त्री, धरबार श्रोर सकान रखना योगी 
के लिए चैपे दी हैं जैसे वेश्याकर्म में प्रदत्त होना | अगर विधवा नारियों 
का (--वे दो अधिकतर जोगिन अनती हैं--) संग करोगे तो तुम रोम रोम 
करके नरक में पढ़ जाओगे अर्थांद्‌ तुर्दारे रोम रास में नरक की यन्त्णा 
हो छावेगी। एक बूँदु शुक्र के लिए स्वार्थवश तुर्दें बाबइत्या का सा 








२ इस्त लेख में सूरिजः और 'करि? के बीच में 'करिज है जो स्पष्ट 
ही 'सूरिज' के कारण लिखने का प्रमाद दे | 





श्श्र [ गोरख-बानी 


एक वुदि कै कारणि आप सवारथि, तुम्दें बाल हत्या फल लेस्यो रे 
नर नारी दोन्‍्यू' नरकि पड़िस्यौ, घाणी घानि पढ़ेस्यौ-रे । 

शांजनि सूला निरंजन चूका तुम्हें लीयां सालि म बालौ रे । 

महछिंद्र भ्रखादे जती गोरप वोल्या जीती सारि न ह्वारो रे ॥*०॥ 


चलि रे अबिला कोयल मौरी, घरती उनज्नटि गगन छुूँ दौरी ॥टेक॥ 
गईयां बड़ी सिंघ ने घेरे | झतक पसू सूद्र कू उचरे। 
काटे ससत्न पूजै देव | भूप करे करसा की सेव । 
फल ( ठंड ) मिल्लेगा | नर नारी दोनों नरक में पढ़ोगे और एक घान में 
डाले बाश्ोगे। ( झर्थात्‌ दानों को एक सा दंड मिज्ेया | एरू बार में जितनी 
दौज्ञ तय्यार को जादी है जैसे घने भूजने, धान फूटने इत्यादि में उसको एक 
घान कद्दते हैं|) काया में भूल कर, निरंजन को त्याय कर, प्राप्त की हुई 
फसल ( धान ) को न जल्ला डाला | मस्स्येन्द्र के प्रसाद से यती गोरखनाथ 
यद्दते हैं कि जोतो हुई धाजी को न हारो ॥श्शा॥। 

थाम माया है । जय झाम (माया) फूलता-फलञ्नता है तब कफोयल (मनसा 
या मनोवृत्ति) आनद के किए शआआाम्न वृक्ष के पास बाती दं किन्‍नत जय ज्ञानोदुय 
होता दे तय यद्द परिस्थिति उलट जाती है | ज्ञान के उदय होने पर मन को 
यहिमुस्त क्रत्ति दक जाती दे और धानंद को यादर खोजने के घदले चद्द उसे 
हापने ही में प्राप्त करता है | घद्द स्वयं आ्राननद का केन्द्र द्वो जाता है क्योंकि 
झ्रधिष्ठान जिस पर उपाधियों के झारोप से सन-मनसा बनी है यद्द भानन्द 
स्वरूप घह्टा ही ९ । यद्दी कोयत्न का चौरना है | अब बस्यानंदोपमोगी की मायिक 
प्रवृत्ति ( यान भो ) सन के इस पुष्पित होने से, परद्मानुमव से, आनन्द ग्राप् 
करतो दे । गयन, आकार, शून्य दो से यह सारी सृष्टि टरपन्न होतो है भौर 
शुन्य में दो यह प्रद्मानुभवी के लिए विज्ञोन हो जाती हैँ । घरती या सृष्टि का 
प्रवीष्ठ कुडलिनोी शक्ति ६ जिसका नियास मणिपुर में ऐ। योगाम्यास से 
इ टजिनी ज्ागरित होदर सक्षरंध की और उस्ती दं | अज्ञानी मनुष्य को 
बहिसुद्ा अगशांत प्रवृति दी सिद हैँ जो भट्ंकार झादि पदकछगुभो के द्वारा उसड़ी 
एंव सभयी प्रकृति ( गराप ) को घेरे टुए रहता हैँ । परन्तु सब साथता सफर 
होने दा यद सिंए्र रूप मायिश पभरद्यति नियंख पड़े गयो ५ और अ्रष्यात्मिफ्सा के 
घर में दंघ गई ६, उसडा परामप हो गया है | सिरे मारमानुथृति नहीं हे 





सोरख-बानी ] श्थ्३्‌ 


त्तलि करि ढकणी ऊपरि माल । न छीजैगा भद्दारस बंचेंगा काल | 
दीपक बालि उजाला कीया । गोरष के सिरि परबत दीया ॥%क्ष। 


सांभलि राजा बोस्या रे अवधू। सुणौ अनोपम बांणी जी । 
निरगुण नारी सू नेह करंतां। मबके रेणि विद्ंंणी जो ॥देका। 
डाल न मूल पत्र नदिं छाया | विय जल पिगुला सीचे जी । 
विश ही सढीयां मंदला बाजै | यण विधि लोका रीमो जी ।श। 





सतक पश्चु के समान हैं। यमराज ( शुद्ध ) उन्हें घसीएते जले जाता है किंतु 
अझय वह झूतक पशु अपने भीतर पशुस्व ( अ्रहंकार ) को काट कर जीवस्इुत 
( ल्ोचन्पुक्ति ) होकर यमराज को घसोदे ल्ले जा रदा ऐ; यमराज उसके चन्धन 
में है, उसका कुछ नहीं कर सकता | धद्यालुभूति होने पर किसी देवता की पूजा 
की झावश्यकता नहीं रहतो यक्कि सब द्लौकिक देवता उसकी पूजा करते हैं 
बर्योंकि बद्म सबसे बढ़ा है और मद्वाज्ञानों तर्म ही है| अब बलि पशुनझ्ों को 
काटने की आवश्यकता नहीं रद गई प्रत्युत शस्त्र ही काटे गये हैं, बेकाम हो गये 
है| ठकन नीचे कर गतेन को अंधा करने से तो पात्र की घस्तु गिर जावेगी । 
ओर उद्दे पात्न के ऊपर झाग के बलते रहने से सो कोई पयक्षन सिद्ध नहीं 
हो सकता | परंतु यहाँ विशेष परिस्थिति है। यहाँ विपरीतकरणी मुद्रा के 
द्वारा सिर ( ढवकन ) को नीचे और ज्वाला ( कंदलिनी ) को ऊपर करने का 
उपदेश दिया गया है। इससे “सद्दारस ( झम्ठत ) का क्षय होना रुक जायगा 
और फाह्न वश्चित हो जावेगा | नार्थों की विद्या इस्रीलिये काक्नवंचिनी विद्या 
कही जाती है। इस प्रकार ज्योति ( थक्षा ) को दीघ कर गोरख ने ज्ञान का 
प्रकाश किया | पर इससे उस के सिर का सार हलका होने के बद॒ल्ले बढ़ गया | 
उसके सिर पर॒पद्दाढ ही रख दिया गया, फर्योकि ठसे जान पढ़ा कि में स्वयं 
सूष्टि का मूल कारण परवक्ष हूँ और स्वयं मुक्त हो जाने पर मुझे श्रय समस्त 
संखार को मुक्त करना है ॥२६॥ 

जोगी ने उपदेश दिया, हे राजा सँमज्ो | दमारा अनुपस उपदेश सुनो । 
डन्दंने तो गुणदीन ( निमु ण यहाँ भद्य-ररफ नहीं दे ) स््री माया से प्रेम कह 
सोते हो रात (जीवन ) बिता दी दै। साया ऐसे वृक्ष के समान मिथ्या है 
बिसके न शाखा है, न जड़ है, न पते हैं, न छाया है, सींचता मी उसे पंगु है 
ऋर चह सी विना जद के | फिर भी जोग डसके फन्न के किये काव्ायित रहठे 


४४ | [ गोरख-बानी 


गंट्यां परवत ढोल्या रे अवघू। गायां बाघ विडारधाजी । 
एुसलै समदां लद्दरि सनाई, मघां चीता मारथा जी ।२। 
ऊकढ़ मारगि जाता रे अवधू, गुर विण नहीं अ्रकासा जी । 
त्रीत्या गोरप अब नहीं हारे, सममि रराले पासा जी ॥५ज॥ 


तुम्मि परि वारी हो अणधघड़ीया देवा । 
पढ़ी मूरति कृ' सव कोई संवे, तादि न जांणें भेवा ॥टेक|॥ 
तू अविनासी आदू कहीए, मोद्दि भरोसा पढ़ीया | 
सब संसार घड़यथा है तेरा, तू किनहूँ नहिं घड़ीया १। 
दूस औतार औतिरीया तिरिया, बे पणि राम न होई । 
कमाई अपणी उनहेँ पाई, करता और कोई ।२। 
तूः पूरण ग्रष्ठा पुरष प्रिथमी का, सूरति मूरति सारा। 
श्रवणां सुण्यां न नेनां देष्या, तरा घढ़रों द्वारा ।३। 
तू तें आप आप ते' हूछा, तं देष्यां उजियारा । 
गोरप फहदे गुरू के सबदां तं हीं घड़ने द्वारा । ४ ॥ ४८ ॥७ 


६ । बह पेसा झदंग है दिसके दोनों ओर के परत मढ़े नहीं हैं | ठसका सुख 
पिछास पैसे ही मिध्या दे जैसे बिना मे स्ूदंग की ध्यनि | इस प्रकार लोग 
माया पर रौमते हैँ । हे ग्यधू , इस प्रफार घींटी ( तुष्छ माया ) ने पथत ( पर- 
मोच्च श्रात्मा ) को गिरा डालता | गाय ( निर्यक्ष माया) ने वाघ (सयद्र भाध्मा) 
दी दुदंशा कर दी है । सर (तब्थ माया) ने समृद्र की कदरों को सना 
लिया | अपनी इच्छा के अनुकूल बना दिया। झूगों (हुंद्वियों ) ने जीते 
€ छाग्म तत्य ) को सार डात्य 5ै। हब्रियों परूपतो हो रही हैं भौर भारमा 
“हीं? मैसी हो रही है । साया के बशीौसमृत छोग जा तो रहे हैं ऊयद स्ावद 
मांग में पर गुद के बिता टन्‍्दें उज्ाद्मा नहीं मिक्ता, ये भंधकार ही में रद जाते 
हैं। गोरखताय तो अब समझ काके पोसे डाल्गा, जीती हुई बारी को दवारेगा 
हहीं। मसमलेन्च्राश + सा । 





मरण्सा का एक पद इसमें थोड़ा बहुत मिलता ई, देसी 'दपनारी को 
बाणो!, ए« ८२, पद ५१; सवाँगी, श्रग ४२, पद ७। 
है 


गोरख-खानी ] श्श्प 


| राम राममरी | 


मन रे राज़ा राम दोइले नृदंद, मूले कमलै साजि लै रविघंद ॥टेका॥ 
अनहृद भौरौ भें ठुबेणीं के घाट, 

पीयले मदहार्स फाटिले कपाट ।१ 

चंदा करिले पूटा, सूरज करिले पाट, 

नित उठ धोबी धोदे, दवेणीं के घाद (२। 

भरिले नाड़ी षोड़ी, पूरिले बंक नालि। 

बदंत गोरपनाथ अवधू, इम उतरिबो पारि। ३ ॥५६७॥ 


गोरष" बालूड़ा बोले सतगुरु बांखीं रे । 
जीवता न परण्यां तेन्हें असनि* न पांखीं ॥ टेक ॥ 
पीली दूर सैंसि बिरोलै, सासूड़ी पालनड़ें" बहुड़ी दिंडोले* ।१। 


हे मन परमरदा होकर निहन्द्र दो जा। सूद्ताघार चक्र में रदनेदाले सूय' 
को सहसार चंद्रमा में सजा अर्थात्‌ सूय' और चन्द्रमा का योग कर । तिकुटो में 
अनाइत रूप अमर गुंजार कर रहा है । पदों अक्षरंध्र के कपाट खोल कर महारस 
अस्त का पान कर । चन्द्रसा, को तो घना ले पोटने को क्षकढ़ों और सूथ' को 
चद्द तख्ता या शिकद्वा जिस पर घोबी कपड़े पीटता है । इस अकार घोबी (साधक) 
किस प्रति उठकर कपडे घोवे अर्थाद्‌ जीचात्मा का समैक्त छुद्ावे, माया फो दूर करे । 
सदोप (खोड़ी) नाढियों को वायु से भरकर शुद्ध करते हुए चंक नाक्नि सुघुम्ना को 
- बायु से भरो | गोरखनाथ ऋदते हैं कि हे अवघूत इस प्रकार पार उतरो ॥र६॥ 
बाद्यक गोरख सदूगुर की ( सदगुरु से प्राप्त की हुई ) चाय्यी बोलता दे | 
( गोरख ने ) जीते को ( परबद्धा तत्त को जो सब जीवों में सार है ) परिणीठ 
किया है, ( उससे गठघोरी को दे ।) इसी से (इसके लिए ) न आग दे, न 
पानी ( वह अग्निभय और जजमय दोनों से बाहर हो यया है । ) 
( पहले साया की कौज़ी पर बेंघी हुई मनसा रूप मेंस हो छोकिक आनरर्‌ 


हु & केवल (क) में पु | 
१. (क) गोष । २, (क) में बोले? नहीं। ३. (घ) ताने' | ४. (क) अग्नि 
५. (घ) पालणै' । ६. (घ) बहूड़ी दीडोले । 


६ [ गोरख-बानी 
कोयल मोरी आंदौ” बास्यो* गगन मछलड़ी? बगलौ* आस्यो" ।२। 
फरसन पाकु६ रषवालू षाधू”, चरि गया सूधत्ता' पारधी बांबू* ।३। 
सींगी नांदे जोगी पूरा, गोरषनाथ परन्यां*तिद्ां* "चंद न सूरा ॥६०॥ 





रूप दूध देती जान पढ़ती थी। ) किंतु अब माया रुप कौली का तामसिक रूप 
हट गया है और वह सात्विक रूप धारण कर पिदच्या रूप दूध देने त्वग! है, जिसमें 
से सनसा अथवा बुद्धि रूप भैंस उसे बिल्नों रहो है, ( तया तत्व या परह्म रूप 
मक्खन निकाल रहो है ।) साया सास है | जद्दों तक व्यावद्षारिक अथवा मायिक 
छेन्न का सम्बन्ध है जीव साया का पुत्र है। उसने सदवानुभूति शथवा अह्या- 
नुभूति से परियय कर लिया दे। हसद्धिपए वह सास (माया) की बहू है। इस 
बह्मानुभूति के पूर्ण रूप से प्रकट होने पर साझा वैसी दी निर्वेत्न पढ़ जाती दे जैसे 
घच्चा | नाथयोग के अनुसार म्मानुसूत (अग्टत पाव) शरोर को भो उसी तरह 
श्रुष्ट करता है जैसे माता बच्चे का । यही बहू (म्मालु श[ति) का सास को पाछने 
में हिंडोला खिलाना दै। सनसा ( कोयल ) मो पहले माया (आम) के बौरने, 
पुष्पित होने पर आनन्द मनाती थी भझ्च अ्न्तमुच दृत्ति हो जाने के कारण स्वयं 
प्रम्दालुभूति से पुष्पित तथा सुरभित है, भौर साधक का मायिक श्रस्तित्व सी ठस 
झाननद में मग्न हो रहा है | यही शाम का बासना; मोल थोद्ाना है | झाकाश 
में पहुँची हुईं मछली ( चेतना ) ने जो पहले जज्न शरकृति के अन्तर्गत थो बगुद्धे 
झर्थाव्‌ मायिक 'श्रहंकार को निग्रल्ल लिया है लो पहले चेतना या भात्मा को 
निगले हुए था । समाधि ही योगी की पकी खेती है । इसमें न घुधषने देनेवाला 
झहकार इत्यादि हैं जो समाधि अ्रवस्था के सिद्ध हो जाने पर नष्ट हो गया दे । 
इस प्रकार खेती ने रखनेदाल्े को ख्य डाला । घरने वास मृग ( मन अथवा 
इमेत्नियों ) ने को पहले इतना चंचत्र था या थे झब झजुभव हो जाने पर अपनी 
चंचलता को छोड़कर पारधि (काक्क) को भी शॉध लिया है। अब तक तो जोगी 
सींगी नाद प्रता था अब सींगोनाद (अर्थात्‌ अनाएत बाद) छोगी को पूर रहा 
है, पूर्ण कर रद्दा है ! पहले शर्ड्ाजुसृति के धिना वढ खोखल्ा था, अब धनाइत 
नाइ के साथ झादेवाल्वी अनुभृति से पूर्ण हो गया दे | गोररुनाय ने बहोँ अर्थात्‌ 
परम ज्योति के साथ, स्नेह चंघन दे, पहाँ न सूर्य है, व चन्द्रमा ॥६०॥ 


१. (घ) आविलो | २. (क) जास्यो । ३. (घ) गिगन की मछली | ४. (घ) 
बुगली । ५. (घ) गरास्यौ । ६. (घ) करसण पाको । ७. (व) रषवाली पावे । 
८. (घ) बाघो | ९. (क) प्रन्यां | १०. (घ) ठह्ां । 


जा 
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साथ निरंजन आरती गाझू । गुरदयाल अग्यां जो पाऊ ॥टिका। 

जहां अनंत सिधां मिलि आरती गाई। तह्ाां जम की बाच न नैढ़ी आई 
जहां जोगेसुर हरि कू ध्यांवें। चंद सूर तहां सीस नवांबे' । 

मिद्र असादे जती गोरषनाथ आरती गावै । 

नूर मकिलसिलि दीसे तद्दां अनत न आवे ॥६१७॥ 


नाथ निरंजन आरती साजै । गुर के सबदू” भालरि वाजे ॥ टेक ॥ 
अनहद नाद गगन सें गाज | परम ज्ञोति तहां आप विराजै॥ 
दीपक जोति अषंडत बाठी | परम जाति जगे दिन रात्ती | 
सकल भवन उजियारा दहोई | देव निरंजन और न कोई । 
अनत कला जाके पार न पावे | रुंप स॒दंग घुनि वेनि बजाने ॥ 
स्वांति बू द ले कलस बंदाऊ' । निरति सुरति ले पहुप चढ़ांझ || 


यदि दयाछु गुरु की आज्ञा पाऊं तो में परब्रह्म निरंजननाथ की आरती 


गा | जहाँ अनन्त सिद्ध ईश्वर-प्रणिधान में कूगे रहते हैं, वहाँ यम को इवा 
भी निकट नहीं आती । जहाँ योगीरवर ध्यान में मग्न रहते हैँ. वहाँ चंद्रमा और 
सूर्य भी शीश नवाते हैं, भ्र्भांव ये दोनों मी ईश्वर के वश में हैं और अंततः 
दोनों चन्द्र ओर सूर्य नाड़ी अथवा अम्हृतखावक चंद्र ओर मुलाधारस्थ अम्तत- 
शोपक सूर्य दोनों योगी के घश में हो जाते हैं। मस्स्येन्द्र के अ्रसाद से गोरखनाथ 
आरती गाता है। उसे परबद्म का सिजमित्त प्रकाश दिखायी देता है। उस 
अवस्था में वह एक रस स्थित है, अन्यत्र ( दूसरो अवस्था में ) नहीं आता- 
जाता ॥६१॥ 

नाथ निरंजन परप्रह्म को आरती सजते हैं | गुरु के शब्द रूप मोम बदज्ञ 
रदे हैं । अद्यरंध या गयन में अरवाहइत नाद बज रहा है । वहीं क्योति स्वरूप 
निरजन बहा विराजमान हैं । पह अखंड बत्तियों की उदोति है, कमी बुमक नहों 
सकती, रात दिन यद्वती रहती है । सब लाकों भें ठससे उजादा दोता रहता 
है । ( उस प्रकाश में दिखाई देता दे कि ) निरजन मक्ष के अतिरिक्त और कोई 


#पद ६१ और ६२ केवल (घ) के आधार पर । 


श्र 
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निज तत्त नांव अमूरत्ति मुरति । सब देवां सिरि उदबुदि सूरति ॥ 
आदिनाथ नातीं सछेंद्र ना पूता । आरती करे गोरष औधूता ॥६२॥ 


नहीं है ! उसकी कल्ाएँ अनंत हैं | उसका कोई पार नहीं पा सकता | वहाँ 
शंख, मृदंग, बांसुरी आदि को ध्वनि हो रही है । स्वाति बूँद भर्यात्‌ सुक्ता रूप 
ज्ञान से में इस कलश रूपी शरीर को पूर्ण कर बंदुना करके उसे चढ़ाऊ | निरति 
सुरति के फूल्न अपिंत करूँ। उस निरक्षन की मृति अमृत है. अर्थात्‌ उसकी 
मूर्ति नहीं उसका निजर तत्व नाम हे | वह ज्ञानमूर्ति सब देवताओं में श्रेष्ठ है । 
इस अकार झआदिनाथ का नातौ-शिष्य और मत्त्यत्रदाथ का पुन्त-शिष्य गोश्ख 
अवधूत आरती करता है | 





सिष्या दरसन 


3“ । अविगत < उतपतते* उ०। 3० उतपतते३ आकास। आकास 
उतपतते* बाई | बाई उत्तपतते* तेज४ | तेज्नर उत्तफ्तते* तुया। तुया 
उत्तपततते* द्दी । मह्दी रूप देवी का रंग । जल रूप ब्रह्मा का बरण | तेज 
रूप विश्न" की माया । पत्रन रूप इश्वर की काथा*। आकास रूप 
नाद की छाया । नाद रूप अविगत*उपाया । सुंनि*निरंजन सूचर देव । 
भूचर का नहीं१" पाया भेव ) अगम अगोचर | अनंत्त तरवर । अनन्त 
साधा । ससंवेद्‌*१ परम भेद। भेदां निभेदः *। आत्मां१३ ब्यांन ब्रह्य- 
ग्यांन*४ | षेचरी मुंद्रा। भूचरी सिधि। खाचरी निधि। अगोचरो 
बुधि। उनम॑नी* "अवस्था । अनमै? *करामाति। अतीत देवता। अवि- 
गत*पूजा । अनोल आश्रम*९ | अध्यात्म विद्या'६५ | गगन आसन | 
अमृत १ प्याला। सनसा भाई११ । पंचभू चेला। सन रावल, पवन 
भोगी । दूसवे *द्वारि प्रणिनाथ जोगी । सद्ृज़ि** आंवरणा | अचधू 
संजमे१३ ज्ांणां'४। सुप्मनां नदी। निद्केवल*५ जल। दुदवेर्पीं 
सांस" ६ । तुकाल संझूया | अजपा गावत्री । अनुपम २० संत्र । 


जजाए४४४४/-]/]्ै््]्]न्न्ँै्]"्च्ज्ज्ज्ज्छ्8] «ज॑ 





सिष्या दशेन शिक्षा दर्शन । (क), (घ) और (अर) के आधार पर | 

१. (घ) में उँ० नहीं। २. (घ) ४“ उतपतिते। ३, (घ) 3० उत्पतिते; 
(क) में नहीं | ४. (क) रबी । ४. विष्न | ६. (क) काया । ७, (क) माया ) 
८. (घ) अवगति ॥ ६. (घ) सुन । १०. (घ) निदि। ११. (घ) सठमवेद | 
१२. (घ) मेदानिमेद । १३. (घ) आत्मा । १४. (घ) गियांन । १५. (घ) 
उनसनी । १६. (घ) अमे | १७. (क) आश्रम । १८. (क) बांधा । १६. (घ) 
अमृत | २०. (घ) माया। २२. (घ) दसवै। २२. (घ) सहजै । २३, (घ) 
संजम | २४. (अर) में 'अपधू संजमें जाणा! का अनुवाद नहीं है। २४. एघ) 
: न्यद्ि केवल | २६. (घ) स्पान | २७. (घ) अचूंपम | 
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निरंजन साला, निराकार ज्वाला | कवल गरजै सबद उजियात्ा' | 
छसे सहंस इकबीस* सेला | नष सष पवन ले३ बन्धिवा भेला | 

नाद अनाहदै निहसबद बांणीं* । जीव थें सीव होइंबा प्राणी" | 

देही बदेहदी* अबिचल थीर॑। रुंध्र उलटि फिरि दोइबा षीरं* | 

दिष्टि बिदिष्ट* जोइबा नैनं । पदन* निरंजन बोलिबा बैन । 

सबद निद्सबद्‌ तब द्वोइबा" 'थूलं | आदिका आदि, सो द्वोइबा* *मृल॑। 
नाद ब्यंद' *गांठिबा पवन 'अकासं१३ | पदैँ१*४ घट न द्दोइबा' "नासं । 
धरणि गगन” भ्परि माघ न कोई १० | जंत्र चले तह काल न होई*<। 
अषंड मढी तह्दां जोतिबा" *ध्यांन* *, जुग जुग* "ताली, कथिबा ग्यांन*९ 
मूल चक्र तहां श्रगटे ज्यंदू**, पते काया थिर होइ कंधू२३ । 

मूल बन्ध बत्न**कछोटा पकड़िबा थीरं, सत जडियांणीं, बंधिबा बीर'। 
जत जगोटा*" आसण पुर, अमृत धारा कमंडल दोइवा सूर*६ | 
कुैभ*०पात्रे पीयबा नीर', चेत्तनां विभूति*< अंगि*९ सरीर'। 


छसे सहंस इकवीस मेला-- २१६०० सांखें जो योगियों के अनुसार दिन 
भर में आती नाती हैं। भेलाज-बेड़ा, नोका, जहाज़ । रुध्--रुघिर, रक्त | 
सीव +- शिव, कैबल्यावस्था या ब्रह्म | गांठिबा>-अथित करना चाहिए | 
माघ -- (अर) मार्ग, सम्भवतः सांग, कौन जाता !? इसके उत्तर की भांग, 
रोक | जोतिबा--जोतना, जोड़ना, लगाना चाहिए; (ञअ) योजनीय । बच्त 
कछोटा +> वन्ञकोपीन । उड़ियाणी -- उड्डीयान बंध | कुम्भ +- कुंभक,केवल कुंभक । 


१. यह चरण (घ) में नहीं है। २. (घ) यकु ईंस करि। ३. (घ) में नहीं है। ४, 
(घ) निहि उबद बांणी । ५. (घ) होयबा प्रांणी । ६. (क) बधई । ७. (घ) रुप 
पत्नटि करि होयवा षीरे; (क) रुभ्न उलडि फिरिवा पीर । ८. (क) दृष्टि विंवदृष्टि 
तक, ९.(अ) मन | १०. (घ) सब दिनसवद होयवा | ११. (घ) आदि का अनादि 
दोयबा। १२. (घ) बिंद। १३. (घ) गगन आकास | १४ (घ) ना पड़े । १५. (घ) 
नां होयवा | १६. (घ) गिगनि | १७. (क) होई। १८. (क) कोई । १६. (घ) 
जोयवा । २०. (घ) ध्यांन *'ग्वांन | २१ (घ) जुगि जुगि | २२. (घ) पलटैजिंदु 
२३. (घ) थिरि हो कंघु | २४. (घ) जब र। २५. (घ) जोगोटा | २६. (घ) 
कमंडल द्ोयबा सूर। २७. (घ) कुंम॑ | र८. (क) विदूति (१) २६. (घ) अंग । 
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अजर कथा नहीं बाद विवादं । अनाहद सींगी वाइबा" नादं । 

संतोष तिलक तहां*पद्‌ जबांणं३ | ब्रह्म कबल'्टोपीं पहरिया न्रांण॑"। 
मन बैराग* मुंद्रा जोइ० रूप॑ | बदूंत गोरष ए< तत अनूप॑ । 

दया दंड*तहाँ ढकुटी ध्यांन | छिमा* "लाठी टेकिवा »< सांन॑ । 

चंद सूर भाटी उजेबा धारं** | मुरै१९ गगन तहां द्ोइ*३ मतिवारं। 
सो जोग्यंद्र* “जोग जुगता अविचल* "सार । छंद मुक्ता' भ्ने अमपारं। 
दोइ*०पछि& त्रह्म बियवा सुलं१८ | गुर बचन" *अनाइद मांनिवा मूल * 


बत्य कवृल -- सहस्ार । 

सुद्रा जोइ रूपं ->रूप का दशन ( ज्योति द्शान ) ही मुव्रा है। 

उजेबा -+(अ)-प्रज्वाजनोयं (यथावत्‌, भप्रज्वालनीयं )) संभवतः भयके से 
उठा कर चुशआना चाहिये | उमरना (उत्सरण) | शराब उतारने में एहल्ले वाष्प- 
प्रक्रिया से सद्रा ऊपर उठती हैं भौर तब फिर नल्नी के द्वारा दूसरे पात्र में 
गिरती दे । 

जरे “भ्रम- पार -इस प्रकार आकाश में रूरते हुए महारस अमृत रूप 
मदिरा) का पान कर जो मतवाजल्ा हो जाता है, वह योग से युक्त शर्थात्‌ पूर्ण 
योगीन्द्र है । वह सार ( अलजुभव धर्थात्‌ झात्मा में अचल रहता है ) और भय 
ओर अ्रम को पारकर स्वच्चन्द मुक्त ( विचरण करता है । ) 

दोइ पछि*-'मूल > बद्यॉड द्वौत पक्षी है, द्वौत के ऊपर अवलम्बित है,इसे 
दुःख जानो । गुरु की शिक्षा के आधार पर अनाइत नाद को उसका मूज्न मानो 
अथवा जैसा संस्क्ृत अनुवाद कहता है, गुरु घचन को भनाहइत मानों | 

निरालं --निराल्षे या निरपेक्ष । 


१. (घ) बजायबा । २. (घ) में 'तद्दां' नहीं। ३. (क) वबांणं; (घ) 
निरवांय । ४. (घ) कंवल । ५. (घ) त्राणं; (क) प्रांण । ६. (घ) बैरागी ! 
७. (घ) जोयवा | ८. (ब) गोरषनाथ; (क) में 'ए! नहीं हे । ६. (क) डंड । 
१०, (क) क्षिमां | ११. (घ) जायबा । १२. (घ) मरे। १३. (घ) हो । १४. 
(घ) ते जोगी; (क) सो जोज्ञ द्र । १५. (क) अवचल । १६. (घ) छुछ्॑म मुक्ता 
१७. (घ) दोय । १८. (घ) वंदिवा पूरं । १९. (घ) खबद | २०. (घ) दरं। 

> (अर) त्याग: । जिस प्रति से संस्कृत अनुवाद हुआ है संमवतः उसमें 
ध्याभिवा? या इसी प्रकार का कोई पाठ रहा हो | & (अ) बच्चों । 


श्क्ष्र [ गोरख-बानी 


अलंत*सिधा तहां सारससार | निश्चंल" थीोरं तब होइ४ निरालं।... 
श्रजाचीक भिक्तय आइबि थांने | गुरू मद्धींद्रनाथ नो सिछथा पहरिवाकांन॑ 
अकलप डीबी कोली निरास | सजीवन मात्रा वीरजनासं । 
एकांति*रहीया अवधू बेधिवा थुल॑ं< । नदिं दोवे आवागमन का मूलं। 
बारह* कला देबी सोलह *कलला देवं । सुषमनां नारी" बंधिया भेवं । 
नौसे जोगरणी चालिबा साथ । बुरिज बद्दततरि गाइयो नाथ | 
नंद पंड प्रिथमी "मांगिया भिक्षा*< | त्रिलोकमधे न होइवी विप्यष्या१ *| 
चददृह * "ब्रद्मैठ तहां जाइबा* १ द्वार! ** । घट दरसन ए पंथ लै सार | 





अजाचीऊक- अयाचित । 

गुरु" कान! +-( कार्दों में झुद्गा पदरने की आवश्यकता नहीं। ) गुरु 
मस्स्थेन्द्र नाथ की शिक्षा को कार्नो में पहनो | 

निश्चितता ही छुप्पर है, किसी से आशा न रखना द्वी ( नैराश्य ही ) 
झोली है । ऊध्वरेता होकर अक्वरंध्र में वी का खींगना ही संजीवन बुदी की 
साज़ा है । 

एकांत में रहना चाहिए । हे अचधूत स्थूल्न साया को बेधना चाहिये अर्थात्‌ 
डसका १हस्य जानना चाहिये | ऐसा करने से आवागमन का मूल्ष नष्ट द्वो जाता 
है, देवी (कुंडलिनी शक्ति जिस के साथ सूथ का संपर्क है) की चाइर कल्ाएँ और 
देव ,शिव) की सोलह (चंद्र) कलाएँ हैं जिन को सुघुरुणा के द्वारा वश में करके 
उनका रहस्य जावना चाहिए । इस प्रकार नौ सो जोग्रिनियों ( नव नाड़ियों ) 


१. (४) अनत । २. (घ) निहचल । ३. (७) में 'तब होइ? के स्थान पर 
प्ततः । ४, (घ) भिछया । ५ (घ) आयबा ! ६. (घ) महछिंद्रनाथ सिछुया; 
(क) महिन्द्रनाथनी भिष्या । ७. (घ) यकंततरि | ८. (घ) बंचिबा सूल॑। ९. 
(घ) वाराह, सोलह । १०. (घ) नाड़ी । ११. (घ) नव | १९. (घ) जोगयणी । 
१३ (घ) चलायवा १४. (घ) वरजि । १५. (घ) वहोतरि | १६. (घ) बजा- 
यबा । १७. (क) प्रथमी; (घ) प्रियमी १८. (घ) भिछया | १६९. (घ) होयगी 
उपछुशया | यह पंक्ति (अर) में अनुवादित नहीं हे | २०. (घ) चौदा ! २१. (घ) 
जोयवा | ३२२. (क) धारं। 


गोरख-घानी | १६३ 
दार बहनी व्यू होइया भेव॑* | असंघ दल पंथुटी गगन फरि सेव । 
बदंत गोरष४अबिचल जाप॑ ५। लिप नहीं तहाँ पं१* न पाष॑", 

५०. < द्‌ 
सुंनि ध्यांन सोलद्द कला सपूरण माला । आपण स्प॑भू श्रीगोरप बाला । 
इती श्रीगोरष सिष्या पढ़ते गुणंते, कर्थते कर ते, पापे न लिपंते, पुन्ने न 


द्वारंते, 5 समो सिचाइ, ज नमो सिवाइ, गुरु सछींद्रनाथ पाहुका 
नमस्तते। एवं सिद्या दरसण जोग मंथ शास्त्र संपूरण समाप्त: । 





को साथ चल्ाओ | चद्चत्तर झुज अर्थात्‌ बदत्तर (या बहचरह कोटि ) नाड़ियाँ 
नाथ ही का गान करंयो । नो खड पृथ्वी में मित्ता माँगनों घाहिए। अर्थात 
नवद्वारों पर अपना अधिकार रखना चाहिए । ( इस प्रकार ) प्रतौक्य अथवा 
प्रिकुदों में तुम्हारी विपक्षता ( पात्र के शजुसतार उपेद्षा ) न ह्वोगी, श्रक्षरंत्र में 
प्रवेश पाने में रोक न होगी । वहीं छोौदृह बक्यांडों का द्वार ( अधिष्ाद ) देखना 
चाहिये | क्योंकि पट दश नो से इस पथ ने सार साग ले लिया है | फिर जैसे 
बकड़ी में से गुप्त अग्नि ग्रकट रूप घारण कर लेती है उसी अकार एम में गुप्त 
अद्भात्व भी अकर हो जायगा। असंड्य दल कमत की वहाँ सेवा करनी चाहिए । 
वहाँ योरख स्थिर जाप जप रह्या है, पहों पुणय भौर पाप नहीं दूते ! शुत्य में 
सोजह कल्ना की संपूर्ण मात्या वाले घंद्र का ध्यान कह ( भसरत पान से ) 
योग सिद्धि द्वारा बालक रूप भ्राप्त गोरस स्वयं शम्भू हो गया है । 


१. (घ) बहनी । २. (घ) दोयबा । ३. (घ) सेव | ४. (४) गोरपनाथ । 
घ, (घ) जाप “पाप । ६. (घ) पुनि। ७. (प) सुनि | 5. (घ) आपने सिंभू । 
६. (क) भी गोष॑ | (४) भीगोरणनाथ । 


प्राय संकली 

प्रथमे प्रश॒ऊं गुरु के पाया | जिन मोहि आत्म त्रह्म] लघाया । 

सत गुरु सबद कहां ते बूकथा । ठहूँ लोक दीपक मनि सूकया ॥!॥ 
पाप पूंन करम का बासा । सोष मुक्ति चेतहु हरि पासा | 
जोग जुक्त जब पाओ ग्याना । काया षोजौ पद नबाना ॥रा॥। 
सप्त दीप नव पंड त्रद्मण्डा । धरती आकाश देवा रविचंदा ! 
तजिबा तिहूँ लोक निवासा । तहां निरज्लनन जोति अ्रकासा ॥३॥ 
दिवस न रात बरषे न मासा । गरजै मेघ गगन कविलासा । 
अगम सुगम गढ़ रघ्या बिनांणीं । अगनि पवन पेह* जल सांणीं ॥४॥ 
तीस पौलि तेरह ग्रबांणीं । तीनि गुप्त दुस श्रकट जांणखीं । 

नो नाटिका फोटड़ी बह्तरि | चोर पचास पचीस पंच घरि ॥५॥ 


ठृहूँ "' सूकया +-ज्ञान रूप सणि-दीप के प्राप्त होने से तीनों ज्ोकों का ज्ञान 
ड्ोने लगता दे ॥9॥ 

निर्वाण पद्‌ को खोज शरीर दी में करनी चाहिए । घाद्दर का रहना छोड़ो 
बहिसमुुख वृत्ति को बाहरी वस्तुओं से समेट कर थंत्मुुंख कर लो | ( अपने भीतर 
निवास करो ) वहाँ निरञ्षन ब्रह्म की ज्योति भ्रकाशसान है | काल उसको छू 
नहीं सकता ॥३॥| 

वहाँ दिन, रात वर्ष मास धघादि काल के परिणाम नहीं पहुँचते | अभश्नि, 
पवन, खेद, भौर जल पुक साथ मिलाकर विज्ञान ने इस श्रगम्य सुगम दुर्ग 
( शरीर ) का निर्माण किया है । सामान्यतया यद्ट दुग दुरारोह दे किन्तु योग 
की युक्तियों से सुगम है। यह केलास के तुल्य ऊंचा है । इसके ऊपर आकाश 
में मेघ गरजते हैं ॥४॥ 

उसके (तीख --तस्य) तेरदइ प्रामाण्यिक फाटक हैं जिनमें दस प्रकट और तीन 


प्रांण संकली +-प्राण शंखला (क) और (अर) के आधार पर । (ञ) में 
इसका शीषक “आत्मवोध” है परन्तु उसके मंगलाचरण के श्लोक से भी वद 
प्राण श्य्वला' द्वी सिद्ध होती हे । १. (क) रूद । 


) 


गोरख-बानी ) श्द््ष 
चीरा लगा तीनिसे साठी । नौसे पाई नाटिक गांठी । 

नदी अठारह गंडिक बहई । मगर मच्छ जल पेरत रद ॥॥ 

अहूठ कोटि बनासपृत्ती माला । सहज कमल दल पदमनी नाला | 

भेदि घट चक्र बसे नांगणीं। कोटर्ीं सत मोहि फर्णी ॥७॥ 


गुप्त हैं (प्रकट दुस द्वार तो अद्यरंघ-सहित नवरंध्र हैं । दीन गुप्त द्वारों का वर्णन 
गोएनीय सममक कर योगियों ने अपनी दाशियों में नहीं क्रिया है । ) उसमें नो 
नाड़ियां भौर बदतर कोठे है। नाद़ियां दहत्तर हजार मानी जाती हैं उनमें से 
बदत्तर श्रेष्ट सानी जाती हैं और उनमें से भो दस प्रधान | 'गोरक्ष शतक', 
'गोरक्ष पद्धतः १,२६ | ये बहत्तर कोठे बद्तत्तर नाड़ियां ही हैं | यहां दस साड़ियों 
में से सुधुग्ना को छोड़कर शेष नी कही हैं । सुपुम्ना दी में सब मिलती हैं। 
नौ नाढ़ियों के नाम हैं--इंढा, पियल्ा, गांधारी, हस्तिनिह्या, पूपा, यशस्विनी, 
अक्ाजुपा, कुष्ट और शंखिनी | इस घर में अर्थात्‌ किले में पचास € शर्यात 
पट्लक्र जिनमें सब मिज्ञाकर ५० दुक माने जाते हैं ), पचौस ( २५ 
प्रकृति देखिए आगे गोरण गणेश योप्ठो? ) और पांच तत्व चोर हैं। जब 
तक पद्चक्र का वेघन नहीं होता, पचीस प्रकृतियां वश में नहीं होतीं, पन्च 
तत्वों से ऊपर नहीं उठा जाता तथ तक भध्यात्म-योस सें सिद्धि नहीं हो 
सकती ॥९॥ ' 

शरीर की ३६० हृष्टियाँ पत्थर हैं भिनसे गढ़ थना है | शरीर में श्रधान नव 
नाढ़ियों जाई हैं। नदी '"'चहई --अठारह गंडा नदी अर्थात्‌ $८७८ ४5-७२ 
नदियों | अर्थात्‌ नाढियाँ | शरीर में ७२ करोड़ नाढ़ियां सानी जाती हैं । जैसे 
चौरासी ज्ञाख योनि को कभी कसी केवल ८४ कह देते हैं उसी भकार यदाँ ७२ 
कद्दा है। सगर सछ-- सदर सत्त्य, भौतिकता का प्रतीक अ्रद्ंकार ॥६॥ 

असंख्य नाढ़ियों का अन्त रोम रूपों में हुआ है । उनसे उठने चाल्ने रोम 
बनरपति साक्ा हैं । इन्हीं नाढियों का एक दूसरे से अथित हो जाना ऊपर 
कोठदी कष्दा गया है । इनमें से प्रधान अधियोँ रूपक के आसरे नालदल् युक्त 
कमल भी कष्ठी गयी हैं। यही पट्‌ चक्र हैं, कुंडलिनी शक्ति इनसे परे यसतवी है। 
(उसे जागरित करने के लिए उनका इसीलिए मेदुन आवश्यक हैं ।)) घद्द कोढ़नी 
(माया, शक्ति, कुंडलिनी) अपने सोद रूप फर्णों से वहाँ सत्य को रक्षा करतो दै, 
सत्य के पास किसी को पहुँचने नहीं देती ॥७॥ 

रछ 


१६६ [ गोरख-बानी 


सबद्‌ एक जै प्रगट कहूँ सतगुर दोई लषावै । 

शुदज्य नाम" अमीरस मीठा जो षोजे सो पावै ॥८।॥ 

गँगा जमुना ठबेणीं संधी । अजपा जपो गावज्नी बन्धी । 

पदया नौर उरध अस्थांनां | हिरदा पंकज में रहै समांनां ॥६॥| 

नाद बिंद गांठि प्रवांनां । कवण घटि जोति कबण अस्थांनां ॥ 

कहाँ निरंजन बासा करहीं | कहाँ काली नागनीं मीड़क धरहीं ॥१०॥ 
कहाँ जलघर पचनां मेला । उद्र कहां विलइंया घेरा ॥ 

सींगी नाद कहां जोगी पूरा । जीत्या संग्राम पुरिष भया सूरा ॥११॥ 
पूनम चंदा कैसे छीनां | रवि ससि फेरि पवन घरि कीनां। 

सुपिनें इंद्री कांग न गहई। ता काररि जोगेस्वर परलै ढदई ॥१२॥ 


जिस एक शब्द को में प्रकट रूप से कह रहा हूँ उसे सदूयुरु ही दिखा 
सकते हैं | श्रमुत रस मीठा है परन्तु उसकी विशेषता यद्द कि चह् गुद्य (गुछठ) 
है | उसे वही प्राप्त कर सकता है जो उसकी सच्ची खोज में क्गता हे ॥८॥ 

बन्धी, बेधकर, लग कर, तश्लीन होकर, संयत होकर । पदया नीर-(अ) 
में हसका अनुवाद “पदुगम्य मौर?? किया गया है । नीर तो बिंदु है किंतु 'पढ्या” 
का पअर्थ संदिग्ध दे | पांचो से इसका संथंघ लगाने से इसे गमनार्थक मानना 
चाहिये जिससे सारे चरण का धर्थ होगा, शुक्र को ऊध्वे स्थान में पहुँचा कर 
झर्थात्‌ उध्वरेता हो कर ॥६॥ 

नाद और बिंदु को प्रामाणिक रूप से अथित करें । ज्योति किस घट में है ! 
उसका स्थान कहाँ है निरंजन का निवास कहाँ हैं? काली सर्पिणीरूप साया 
जीवाप्मा रूप मेढकों को कहां पकड़ पकड़ कर खाया करती है १ ॥१०॥ 

ऊष्पे रेत ( जलंधर ) का पवन से मेल कहद्दाँ होता हे १ चूद्दे ( उ'द्व ) को 
(अर्थात्‌ जीव को कहाँ बिएक्की ( घर्थात माया ) घेरती हो? जोगी सिंगी नाद 
( अनाइत नाद ) कहां बजाता है ! जहाँ संग्राम को जीतकर शूर (साधक) घुरुष 

( सिद्धि ) हो जाता है ॥६१॥ 


१. संभवत: (अर) ने गुददज्प या ग़ुदजप (गुह्मजप) पाठ स्वीकार किया है 
क्‍योंकि उसमें इसका अर्थ 'गुह्मनामार्भिमंत्रण'? ( यथावत्‌ पाठ ) किया गया है, 
'अ्मीरस मीठा? छोड़ दिया गया है | 
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सप्त गांठि सरीर की नारी । अरघ ररघ में लाइलें ताली | 

विच विच लागी नौ नौ कली । अष्ट कवल बीस पांषुड़ी ॥१श॥ 

नाद रक्षा सरबत्र पूरि। गगन संडल में षोजौ अवधू वस्त अगोचर मूर। 
नगर कोटि की बहुचिधि गली । झुन्द्रि एक राज॑ंदरि खड़ी ॥१७॥ 

पंच मदद रिषि तहां कुटवाल | तिनकी ठूया महा भूमारि। 

इनह्ठिं मारि जे लागे पंथा । सुन्दिर जीतै लोक सों कंथा ॥१५॥ 

इला प्यंगुला सुषमनां नाड़ी | छुटे अंम मिले वनवारी । 

पंच तच विप अंसृत बसई | गुरुवचने अस्त भया अंचई ॥१६॥ 


अस्तत ख्ावक पूर्णिसा का चंद्र कैसे क्षीण हुआ ? क्योंकि सूर्य मे चंद्रमा को 
लौटाकर स्वयं पवन पर अधिकार कर लिया है । स्वप्त में भी इद्रियां कामना 
को मद्दण न करें भर्थात सनस्ता इच्छा) से अरित न हों, इसलिए योगीश्वर प्रधण 
अर्थात्‌ मनोविज्यय करना निश्चित करते हैँ ॥१२॥ 

शरीर की नाड़ियों में सात गांठ हैं ( संभवतः पद्चक्त भर सातपां 
सहस्नार | ) अघः और ऊर्व॑ग्रामी जो श्वास क्रिया है, उसमें ध्यान लगाशो । 
धीच बीच में नौ नो कलियाँ ( नवर प्र ) क्गी हुईं हैं अ्ष्ट कवल (-योगियों में 
ऋाठ कमल भी भाने जाते हैं। सातयां ज्ञान चक्र में सहस्तदत पल ओर 
झादपां विज्ञान में २५ सदस्तदल कमल । देखो भागे अंथ “अष्ट चक्रा-- ) 
ओर यत्तीस प घुड़ियां (संभवतः बत्तीस लक्षण ) हैं। संस्क्रत अनुवाद भी इसमें 
सहायक नहीं है । उसमें वत्तीस पंखुड़ियां भर नौ कल्षियों का उद्लेख नहीं 
है । भौर झष्ट कवल का भथ 'पन्नाण्यष्टी! क्षिया गया है ॥३३॥ 

अनाइत नाद सर्चेन्न मरा हुआ है। हे अवधूत, श्रगोचर, सूल तत्व 
(शिव को ) आकाश संदल, मदर भर में हें ठो । शरोर रूप को नगर कोट श्रथवा 
प्राचीर से रक्षित नगर है उसमें कई मार्ग हैं । कितु एक स्री (कुंडलिनी साया ) 
राजद्वार पर सार्ग को रोके खड़ी है, मूत्त वस्तु तक नह पहुँचने देतो ॥१४॥ 

इस नगर में पांच महर्पि ( पांच कर्मेंद्रियाँ ) कोतवाल हैं किसी को अंदर 
जाकर राजा का परिचय ( आत्मज्ञान ) नहीं दोने दुते । उनकी हरी (सनसा ) 
बड़ी बल्ववती और युद्ध कुशक्ष है। इनको ( पंचेड्वियों को ) सार कर जो सार्य 
पर चलने ऋगे चट्ट उस सुन्दरी (माया ) को भी घीत छेता है, भौर साम ही 
जगत (जोक) और शरीर (कंपा) को सी ॥१५॥ 
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इति श्री गोरषनाथ विरंचते प्रांगण संकली सरीर विचारण, एवं श्राख 
खंकली जेन्य विचारंत, पापे न लिपंते पुने न हर'ते, स्तलोके 
भये अस्थित अमर लोकेषु गछिते। 52 नमो सिवाई3० नमो 
सिवाई, गुरु मछींद्रनाथ पादुका नमस्तते इती प्रांण 
संकली ग्रंथ जोग सारत्र सपूरण समापतः । 





इ्धा, पिंगल्ला और सुषुम्णा ये तीन सुख्य प्रायवादिनी नाड़ियों हैं | जिनके 
साधन से भ्रम छूट॑ता दे ओर बह्म साक्षास्कार होता है | पंच तरव के संसर्ग 
में अस्त दी विष होकर रहता है । वह्ठ गुद के वचनों से जब श्रस्गत हो जाता 
है, तम (शिष्य उसका) पान करता है ॥६॥ 


नरवे बोध 


है| र 3. डे, पु 
सुणौ दो नरवे सुधि बुधि का बिचार। पंच तत ले उत्पनां सकल संसार । 


पहंणे आरस्भ घट परचा करी निसपती । नरवैवोधकथंत श्रीगोरष जती॥ १॥ 
पहले आरम्भ, छाड़ी काम क्रोध अहंकार'* "| मन माया विषे बिकार। 
इंसा पकड़ि घातत जिनि करो । ठुस्नां तजो लोभ परहरो ॥२॥ 

छांड़ी दंद रहौ निरदंद । तजी अल्यंगन** रही अवबंध | 

सहज जुगति ले आसण करो | तन मन पयनां दिढ कार धरो ॥श॥| 





नरवै >रुपति, राजा। आरम्म, घट, परचा ( परिचय ), निसपती 
( निष्पत्ति ) योग की क्रमश३ चार अ्रवस्थाएँ ॥॥ हंसा--जीव, श्रायो ॥२४ 
श्ल्यंगन---आलिंगन, यहाँ पर, काम भावना ॥१॥ 


नरबै बोध (क), (५) और (अ) के आधार पर | 
१, (घ) में आरम्भ में इतना अधिक है-- 

ध्रबिछुघामी च्यारि अवस्था रुद्दते | च्यारि अवस्था जोग के नाम । 

कयित॑ प्रथमे आरंभ जोग । दुतीए घट जोग त्रितीए परचया जोग | 

चत॒रथे निसपती जोग | इती च्यारि अवस्था, कथितं श्रीगोरपनाय, 

सुणो दो नरवै राजिद्र । 

प्रयथमे आरम्म जोग लछिय, कथित श्रव भ्रम दुरंगता। श्रीगोरपोवाच--२ 
(अर) संस्कृत अनुवाद भी (घ) के अनुकूल हे । २. (क) त्वामी। ३. (घ) 
में इसके बांद “अनुसार सतगुर कथीला काया का विचार!। श्रधिक है । ४. 
(घ) उपनां। ५. (घ) नाथ कथीला आत्मा सार [७ ६. (घ) पहली । ७. (घ) 
करो घट परने | ८. (ध) नरवै पुराण । ६. (ध) में इसके पहले इतना और 
है--'सतयुत्र सत का विचार”, (क) में इस चरण में “पहले? के स्थान पर “दूजै? 
है। १०. (ध) में इसके आगे इतना और है --'काल पासि मद्बामोह निवारि!। 
११. (घ) आलिंगण । 
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संजम चितओ जुगत" अद्वार । न्य॑द्रा तजो जीवन का फाल । 
छाड़ी तंत मंत वैदंत । जंत्रं गुटिका* घात पाषंड ॥४॥ 
जड़ी बूटी का नांव जिनि लेहु । राज छुबार पाव जिनिएें देहु | 
थंभन मोहन बसिकरन* छाड़ो औचाट" | 

सुणी हो जोगेसरों जोगारम्भ की बाट ॥५॥ 
आर दूसा परदरी छतीस | सकल बिघधि ध्यावो८ जगदीस । 
बहु" विधि नाटारम्स निवारि। काम क्रोध अहंकारदि जारि१" ॥॥६॥ 
नेण' 'सहां रस फिरों जिनि* स्देस | जटा भार बंधौ जिनि* केस | 
रूष बिरष वाड़ी*४जिनि करो । कूवा निवांण षोदि जिनि मरो ॥ज। 


तंत मंत्त वै्दत--तंत्र, मं9 और वैथक | ज॑श्र यंत्र; गुटिका ++गोजली (यटी); 


थैभन + स्तम्मन; ओऔचाट-+- उष्चाटन; घात -- धातु सस्म (वैधक सम्बन्धी)॥४४॥ 
छतीस -- क्षितीश, राजा 
नाटारन्भर- दिखावा, जो क्वाम हृदय से नहीं किया जाता, जिसमें दिखावे 
के लिए अभिनय (नाव्य) मात्र किया जाता हे । 


१. (ध) चितवी जुगति | २. (घ) मंत्र गोटिका | ३. (घ) मति । ४. (घ) 


थंभण मोहण वसिकरण । ५. (घ) सकल अ्रवचाठ। ६. (घ) 'सुणौ दो 
नरपती जीवण भौ वाट ॥६॥ (घ) में इसके अनन्तर इतना और है-- 
नेस सनान ब्रत प्रदरी, नवली चाकी क्रमजिन करो | 
भेरूँ मंत्र वीर वेताल नारसिंघ तम तजौ सवाल ।७। 
आरम्भ जोग का कहौ उचार |” 
७, (घ) का विचार । इसके बाद (घ) में इतना अधिक है-- 
पाला जुआ खेलौ जिन सारी | जत सत जोग तणां अधिकारी ८। 
८. (घ) ध्यावी । ९. (घ) वहौ | १०. (क) अहंकार हरि । (घ) में इसके आगे 
इतना अधिक है--- 
बाद विवाद उपाधि निवारि। बंधी शक्ति जोंग विधि सार। 
११, (घ) नैनं। ११. (घ) जिन...मति। १३. (घ) में इसके वाद इतना 
ओर है--गिगन मूनी दूधाघारी | गुपत्ती चक्र सबै नियारी । 
दीोबी चक्र तजी मांस अरद्दार । ए तनी तुम जुग़ती विचार ॥१०]) 
१४. (घ) रूप बृप | 


| 


द्ू 
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हूटै१ पवनां छीजे काया | आसझण दिढ करि बैसौ* राया । 

तीरथ बते3 कदे जिनि करो। गिर परवतां* चढ़ि प्रान मति हरौ ॥प। 
पूजा पाति जपी जिनि जाप । जोय माहिं विटंबौ* आप | 

छाडी बैद बणज-व्योपार० | पढ़िवा गुणिवा लोकाचार ॥श।| 
बहुचेला* का संग निवारि | उपाधि ससांख बाद विष टारि। 

येता कद्दिये* प्रतक्षि काल | एकाएकोी रद्दो सुवाल ॥१०॥ 


निवांश ++निम्न, नीचा तत्न वाज्ा ( यहाँ पर ), वैसे इसके माने ढालुआ 
भी द्ोते हैं। शब्द 'मिम्नों से यना है। गदवालों भाषा में नम्न ओर छोटे के 
क्षिप्‌ भी जरा अंतर से प्रयोग आता है--निमाणो-- 

विटंबी + जिंदर्बन करते हो, हँसी उड़ाते या उद़वाते हो | गढ़वाक्ली में 
बिटमना यात्री देने के अर्थ में प्रयुक होता है। बैद्‌ +-वैधक | बिषटारि८-विप 
समझता कर ठाल्ो । 


१. (घ) बूँंटे। २. (घ) बैठो। श्व चरण के बाद (घ) में इतना 


अधिक है--- 
छाड़ो विधि विणज व्यौपार, पढ़िवा शुणिवा लोकाचार ।? 
३. (घ) 'में बरत कदै जिनिः के स्थान पर 'जाब्ा सहज मति! | ४. 
(क) प्रवतां; ५, (क) माहिं; (घ) गमावै । ६. (घ) बंटेवे | इस चरण के आगे 
(थ) में इतना अधिक है -- 
धारव करि जिशि घरो फर्णिद, आपगा मेटवां रहो निरंद ॥! 
६. (ध) 'बैद वणज! के स्थान पर “विधि विणज? | ७, (घ) में इसके 
आगे के दी चरण इस प्रकार हं--- 
घणा चेला है प्रतषि काल | ऐकाऐक ठुस रमो भुवाल ॥१९शी 
(क) में चरणों का स्थान वदला है। इन चरणों के आगे (घ) में इतना 
और है-- 
प्न कंचन की करो जिनि आता | मिय्या भोजन परम उदासा | 
काम क्रोध अदंकार निवारि | तीनि तजौ तो उतरो पारि।१8। 
संघ सबद जिनि पूरो नाद। घुनि में रहौ ज्यू” पादो स्वाद। 
जीवण महारस दिद करि जाणि | अमर महारस ल्षेडु पिदांणि ॥१७ 


श्ज्र [ गोरख-बानी 


सभा देषि मांडी मत्ति! ग्यांन । गूंगा गहिला होइ* रहौ अजांण । 
छाड़ीो राव रह की आस * | मिछचया भोजन परस* उदास ॥१श॥ 
सींगी नाद पयांनां देह | देव कला के लछिन लेहू । 

बग व्यू” ध्यांन मांडि जिनि रहो । स्वान जती की निंद्रा गही ॥१२॥ 
रस रसाइ'न गोटिका निवारि | रिधि परिहरो सिधि लेहु बिचारि | 
परहरो सुरापांन अरु भेद्ग । तातें उपजे नाना रह्ञ" ॥१३॥ 





माडों +- संडव करो, संवारो, सजाओ, अर्थाव्‌ सुनाओ ( प्रसक्न से | ) 
सारी, सारिका, मेना, भक्त जन मैना पाछते हैं और उससे राम नाम 
छुलवाते हैं | कौंगुरी, चिकारा, छोटी सरगी ॥१४॥ 


9. 


१. (घ) वैसि जिनि मांडी | २. (घ) गहला होय | इस चरण के आगे 
(घ) में ये चरण अधिक हैं-- 
साधी सबदी जस जिनि करो । रवि ससि दोऊ' गदहदि करि धरो ।१८। 
उत्म मधिम छाड़ो व्यौहार | सब घाटि एक आत्मां सार ॥ 
३. (घ) में यह चरण यों हें--राव रंक की करी जिनि आस | 
४. (घ) फिरो | इस चरण के आगे (घ) में ऊपर दिये पाठ के १३ वें 
श्लोक के प्रथम दो चरण हैं और फिरि इतना अधिक है । 
राइ के मन धीरज भया आनन्द | यण परचऐ, ऊग्या पिंड ॥२०॥ 
इंस गवनी चलों तुम बाट | उतरो चढ़ो जिनि औघट घाट | 
४. (घ) में यह चरण यों हे--बग ज्यू' ध्यांनरेंणि दिन करी । 
और फिर इतना अधिक--मन मुपि चंचल गति परहरो 
स्वांन तणां तुम लछिण सोवी । यिरि दिष्टि निज मन करि जोबो ॥२२॥ 
सहन लेंणा परहरो उपाधि | जोगस्तन यण पर साधि । 
५. (घ) में इसके आगे इतना अधिक है--- 
नारी चोरी परहरो मिथ्या | एता श्रारम्भ सतगुर कथ्या । 
पदलें करम तयां फल दोय | दोय कर जोड़े लेहु सब जोय ॥रथा 
ऐसा एक बायक सतगुर कहे । कनक कामणी परदरि रहे । 
आरम्म जोग ठुणी तुम राय | रुति उति भाष॑त श्री गोरप राय|॥२०॥ 


आत्म बोध 


४० आसण"करि पद्म *आसण"* बंधि। पिछलेअअश्रासण*पवनां संधि" । 
मन मुद्दावै लावे* ताली* । गगन सिषर में दोइ उजाली < ॥१॥ 
प्रथमि बेसि बाई द्र* बंधि । पवनां पेलें चौसठ* " संधि | 

नव दरवाजा*" देवे१ ताली। दसचां मर्धे होइ उजाली१ ३ ॥२॥ 

ऐसा भुवं-+म*< जोगी करे। घरती सोषे अंबर भरे | 

गगने सुर पवनें सुर तांरिए। धरनी का पांणी अंवरि आखि ॥३॥ 

ठा जोगी की ज्ञुगति पिछांरि२९ | मन पवन ले उनमनि आंखि । 

मन पवन ले उनसनि रहे । तौ काया गरजै गोरष कहे ॥७॥ 

चढूँ मदारस अभरा भरे | ऐसा आरम्भ जोगी करे। 

उलटी सक्ति*< चढ़ो ब्रह्म'ड | नप सप पवनां पेले नव पंड ॥॥ 


मुछावे --मृछित करे । लाने ताली +-ध्यान ज्गावे ॥॥ बैसि +>बैठ कर; 
दूर >-दुरी, उपत्यका, घाटी | घाटियों में चायु का वेग बहुत होता है | यहाँ 
पर वायु मार्ग, नव द्वार ॥?॥ धरती +--सूत्राघार | अंवर >-बद्ारंध्र । भुवंंगस 
करे --कुंडलिनी जागरण करे। पांणींज--बिन्दु ॥॥ गरजै--अनाहत नाद 
से ॥४॥ महारस +- अम्गृत रूप मदिरा | सकति +- कु'डलिनी ॥5॥ 











आत्म बोध [१] (क) ओर (घ) के आधार पर । 
१. (घ) आसन । २. (घ) पदि । ३. (घ) पछिले। ४. (घ) आंसनि। 
५. (घ) सिंघ | ६. (घ) मुरछावे | ७. (घ) तारी । ८. (घ) बवले अंगारी । 
६. (घ) बाय दरि | १०. (घ) चौष्ठि | ११. (घ) दरवाजां | १२. (घ) लावे । 
' ३३, (घ) बंधे द्ोय उजियाली | १४. (घ) भुयंगम | १५. (घ) स्वर । १६. 
(घ) पवने । १७. (घ) पांणी । १८. (घ) पांणी ले । १९. (घ) श्रांणी । २०. 
(घ) पिछांयी २१. (घ) पवनां । २२. (घ) सकति। 


गोरख-चानी ] १७५ 


उलटे चन्द्र राह को* अह | सूरज उलटि केत संग्रहै। 

ससि* द्वार सूरज थिर* रहे । तत्व भांख जोगेस्वर कहे ॥६॥ 

अरथे* जाता उ्घे७ गहँ । द्वादस पवनां उनमन रहे । 

अहनिसि बाई धुनि में* बाजै । पछिम द्वारे पवनां गाजे ॥जञ। 
अभिश्न॑तरि जद्दा अगनि परजाले” | पंच चोर ले: ग्यान' संभाद्षै* | 
जोगी अपर घरि दिवाला दीप" *। ता जोगीकी काया कालन छीपै* "८ 
इलि हलि पयनां काया गरजै१ १ । सूरा हो३इ१ * अ्रभिअ्॑तरि भूमे | 

ग्यांन पडग ले कूमिया द्वार | अजीत१३ जीतिबा पंच गहि सार' ॥६॥ 
आअष्ट परवत असाध* 5 साधिबा। नव दरवाजा दिढ*५ करि वांधिवा। 
दसवें दरवाजै कूची' ५ सार । मैमंत*० हस्ती बांधिवा बार ॥१०॥ 


पसंद्र और सूर्य उल्नट कर राष्ट्र-केतु को अस लेते हैं | इस प्रकार वह योगी- 
श्वर जो तस्व ज्ञान के फारण भानु सा प्रकाशसान है, कहता है, कि चंद्ग के 
द्वार पर सूय स्थिर हो जाता है, अर्थात्‌ सूर्य औ्रौर चन्द्र का मेल हो जाता है, - 
जो इठ विधा का उद्देश्य दे ॥६॥ 

नीचे ( भीतर ) जाती हुईं यायु को ऊपर ब्लेकर श्र्थाद्‌ मरद्यांढ में ले जाकर 
ड्वादशांगुल पवन का आयाम कर उन्मनावस्था में रहे | जब पवन सुपम्ना सागे 
में गरजती हुई प्रवेश करती है, तब रात दिन चायु से ध्वनि निकक्षत्री दे अना- 
इत माद सुनाई देता है ॥७॥ 

पंच चोर पंच ज्ञानेद्रिय ॥णा। 

भरूमिवा >-योदुव्यं, युद्ध करना चाहिए ॥९॥ 

मैमंत, ..बार ++ औौर मद मत्त हाथी (मन) को दरवाजे पर (अद्धरंभ में) 
बांघ देना चाहिए ॥१०॥ 





१. (घ) कू' । २. (घ) सक्ति । ३. (घ) यिरि। ४. (घ) अरघे । ५, (घ) 
 डरबै | ६. (घ) घुनि । “मैं? नहीं | ७, (घ) परजारै. . समारै । ८. (घ) ले । ६. 
(क) आंन । १०. (घ) दिये" छिपे | ११. (क) मजे । १२. (घ) होय। १३. 
(घ) अ्जीति । १४. (घ) असाधि। १५ (घ) द्विद | १६. (घ) दरवाजे दसवें 
कंची १७. (घ) मैंमंता। 


(७६ [ गोरख-बानी 


भींतरि१ राजा भूकण * हार | चहुँदिसि जाता राष्या सार३ । 
राजा भूमे विषसें घाइ४ | मन पवन ले रहै समाइ* ॥१श॥| 
| सन पवन“की बिषमी संधि । चंद सूर हे“समिकरि बंधि। 
नवसे नवासी* सायर सोधे । जोगी सोधे* सदा भरि षोषै*" ॥१२॥ 
घिन पुस्तक*" बंचिबा पुरांण । सुस्वती *उचरे ब्रह्म गियांन। 
अमर सोष वजर१३ करे | सव**४ दोष काया ले हरे ॥१श॥ 
पेरे षोजे*" लाबे चध | तो अजरावर* ६ थिर हो कंध । 
सोष पोधी जालें बालें | अद्द निसि ब्रह्म अस्नि परजालें"० ॥१छ॥ 


युद्ध करने वाला राजा ( भात्मा ) भीतर है, जिसने चारों दिशाओं में 
भागने वाले सन को मार कर भीतर सुरक्षित रक्खा है । 

राजा ( झात्मा ) कठिन ( घावों को सहता हुआ ) युद्ध करता रहता है, 
और सन पवन का योग कर योग-लीन रहता दे ॥११॥ 

सन पवन का मेज कठिन है । इसीलिए घंद और सूर्य को सम करके पृक सें 
बाँध दो | योगी शुक्राधिक्य से विचलित नहीं होता | वह नौसो नवासी सामरों 
फो ( अर्थात्‌ अ्परिमित शुक्र को ) शोष लेता है, ऊध्वंगासी बना देता है, ओ्रौर 
स्राज्ञी स्थान को फिर भर देता है। पोषे--(शुप्क, खुख्स) खोखल्लेको ॥३२॥ 

योगी को शिक्षा के ल्लिए पोथी-पुराणय पढ़ने की आ्रावश्यकता नहीं रह्दती। 
स्वयं सरस्वती उसके छद॒य में वैदकर वद्याज्ञान का उच्चारण करती हे, जरा 
विरोधी शुक्र को शोषण ( शर्थाद्‌ ऊध्वंगामी बना ) कर षच्चोज्ी मुद्दा साधे, 
और काया का सब दोप नष्ट कर डाले ॥ शा 

(जो अ्रमृत ) क्षरित हो रहा दे, उसे खोज कर ( जालंघरादि ) बंधों 
के ( द्वारा उसके नाश को रोके ) तो अमर अमर द्वोकर शरीर ( कंद, कंध, 

१. (क) भीतरि । २. (घ) मूकण। ३. (क) मारि। ४. (घ) विपमी 
घाय'**रहा समाय । ५ (घ) पवनां । ६. (घ) सिंघि। ७. (घ) दोऊ'। ८. 
(घ) नोसे निवासी । ६. (घ) सोपि | २०. (घ) पोषै (अर) “मरि पोषे! का 
श्रय पुनरापूरयति करता है । ११. (घ) विणि पृस्तगि | १२, (घ) सुरसती। 
१६. (क) भा सोपे बज | १४. (क) श्रव । १५. (घ) सोपै। १६. (घ) अज- 
रायर पिरि द्वोय । १७. (ध) श्रगनि प्रजालै | 








गोरख-बानी ] शक 
भददनिसि अगनि* पाप कू' बाइ* | संधै संघेड पवन लुकाइर । 

है २ ््‌ डे 
मन हो धीर थिर बहे पवन । सिवपुरी जीता राषे कवन॑ ॥१५॥ 
भक्ष सागर< सोपे ब्धे ज्यंद* । पीर सायर सोपै अजरांवर कंद्‌१* । 
बजर कछोटा१*आसण करै१९ | रोग ब्याधि घुध्या१ उसय हरे ॥१६॥ 
जड़ी वृटी**भूलै सति कोह*५। पहली रांड१ ९ बैद को होइ*५ | 
जड़ी बृटी१* अमर जे करे । ते बैद धनन्तर काहे मरे ॥ श्ञ। 
सोने *०हूपै सोकै काज । तौ कत राजा छांड़े १ राज | 
पसुवा दोइ१६ जपे-नहीं जाप । सो पसुबा मोषि* "क्यूं? *जात ॥१८॥ 


हू घघ35ससससससस:ीी लत... 

स्कंघ, शरीर ) स्थिर हो जाता है । अथवा कंद ( सूज्ाधार के पारवे में स्थित 
कंद जिससे सब नाड़ी जाल निकत्ता है ) के स्थिर द्ोने से शरौर अजर और 
अमर हो जाता है। सोखे ( शुक्र को ऊल्दंगासी करे » भिश्र से शरीर पुष्ट 
होगा भौर ज्ञान दीपक अथवा ब्द्चाज्योति को बाले, और रात दिन उस मद्माग्नि 
को अज्वक्षित रहने दे ॥१ श। ५ 

इस प्रकार वह भ्रग्नि रात दिन प्राप को जज्षाती रहेगी, जिसके भय से 
पएचन भी अल्वेक संधि में भाग कर बैठ जायया | इस प्रकार पवन के स्थिर होने 
से मन भी घेयंवान हो जायगा। तब तो शिव स्थान ( बक्षरंध ) को जीतने 
वाले भारमा को कौन रोक सकता है, बन्दी बना सकता है ॥१॥॥ 

मेक्ष सागर ( शुक्र ) के सोखने (ऊष्वंगामी करने) से जीवनी शक्ति बढ़ती 
है, भर पीर (अछत)-सागर को खोलने से शरोर अजर शोर अ्प्तर हो जाता 
है। बच्च कोपीन धारण करे, और बजञ्रासन जगावे, जिससे सब रोग व्याधि भौर 
हुषा का नाश हो जाय ॥१६॥ 

अगर सोने चांदी से काम सिद्ध होता ( सीके ) दो सजा ( भवृ्‌'दरि 

१. (घ) मुझ । २. (घ) पाय'“छुकाय । ३. (घ) संघे संघ | ४, (घ) 
दोय | ४. (घ) थीर । ६. (घ) पवनां । ७, (घ) कवनां । ८, (घ) सार | ६, 
घ) बंधई जिंद ( १०. (घ) कंघ। ११. (ब) करछोटा । १२. (घ) में सर 
परणएु--“अजरांवर सोषै बजर करे! | १३. (घ) धुष्या | १४. (घ) बृ'ठी। १५. 
घ) कोय'*"कोय । १६. (घ) पहलें । १७. (घ) सोने | १८. (घ) छाड़े | 
९. (घ) पतवा द्ोय | २०, (घ) मोक्ष । २१. (४) क्‍यों । 
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रिधि सकते" रौलांणीं धरे | शुरू न पोजै मुरिष मरे । 

रोलांणीः आगे? वैसै* फूलि | गुर की वाचा गया जे भूलि ॥१६॥ 
अकल पुरिस+ के सकले नियाव | मीठाध्वोले कूठा* भाव । 

सतट बोले सोई सतवादी । भ्ूूठ बोले * सो महा पापी ॥२०॥ 

देषत भोंदू* " बिपिया पाई११ | क्रूठा ढोले मरि मरि जाई? * । 

जैसा करे सो१०तैसा पाय | यकोतर से पुरिपा** नरकि ले जाय ॥२१॥ 
एक पुरिष बहु*"भांति नारी । सरब" *निरन्तर ” * आत्मां१ “सारी | 
सरव निरन्तर भरि पूरि रहिया । भात्मां चोध सपूरण कद्दिया* ॥२२॥ 
पापे न पुन्‍्ने लिपे*२ न काया। भत्मां बोघ कथंत श्री गोरपराया । 


इती श्रीगोरष आतमवोध, पठंते करते गुणंते कथ्थते | पापि न 
लिपंते पुने न हर'ते । 5० नमो सिवाई * नमो सिवाई 
गुरु मछिद्रनाथ पादुका नमस्तते। इति श्रीआतमां 
बोध अंथ जोग सास्त्र सपुरण समाप्तः ॥ 


गोपी चंद्र भादि ) राज्य क्यों छोड़ते । जो मनुष्य पथ्चु से बने रइकर संत्र जाप 
( झजपा जाप ) नहीं करते, थे मोक्ष को कैसे पहुंच सकते दें ॥१८॥ 

लो धन सम्पत्ति योर कर पुक रावयल्िन ( जोगिन ) रख केता है गुर को 
खोज नहीं करता है, इस प्रकार वह सुखे मर जाता है| प्रसद्च होकर रौज्ञायी 
( रावक्षिन ) के आगे यैठा रहता ह, गुरु के घचरनों को विज्नकुल् भूल गया 
है ॥+ %॥ 

जिमने शझकद्ष ( बला रद्धित ), निल्र प प्रक्ष दा भनुमद कर लिया उसका 
सय व्यवष्ठार न्याय पूर्ण होता ह चाएं घद्द मिठ-बोद्या न हो। इस्यादि ॥२०॥ 


१. (घ) रिधि सिधि केल | २, (घ) रोलांयी । ३, (घ) श्राग' | ४. (घ) 
बैठा । ५. (प) पुरछ । ६. (क) झूठा। ७, (क) मीठा । ८. (घ) सांत । 
९. (८) बोल | सो? नहीं है। १०. (घ) मंंदू । ११. (घ) गिपॉयाबाय १२ 
(५) जाय । १३. (प) में नी । १४. (८) परोवा (!)। १४ (8) बहा | १६ 

) भव । १७, (प) निरंतरि। १८. (घ) श्रात्म | १९. (घ) भरपूरि | २० 
3) रदौया' * "कद्दीया | २१. (व) रपूरय । २३. (प) पार न पुनि लि । 


श्रम मात्रा जोग 


3० अकल पंथ, अकलि का मारग, सत भोमि, सहज" आसन 
प्रांण*, जोगी, पवन गुटिका?, निज झुबन गुफा,<, सश्लम" कोपीन5, 
मरजादा* मेषलीं, निहकेवुल जगौटा*, जुगति, उडयांणी*, साच 
मुद्रा* ९, सील कंथा, पिमांटोषी**, जरनां१*, अधारी, अंतरि गति१३ 
मोली, धीरज*४, डंड, बमेक फाहुड़ी, तप चक्र, मूल कमंडल, मन 
उदिक१५, महा अम्रत भोजन, दया* ९, रह१० रासि, बिचार पुसतक, 
जिभ्या"* रसांयन१ , सरवद्भी कला, विद्या काल ब'चणीं, नृपे नम्रीः * 
श्रकल बनषंड, निरास मढी, अतीत देवता, गिनांन दीपक, अकलप 


जगौटा >ूयोग पट । जरना>-योगाजुमव की स्थिरता, उसका जीणे 
होना । उड्यांणीं >+उद्जीयान, (अ) के अनुसार उठ्याणिका । वमेक-८ विवेक | 
लद्कि-उद्क । रहरासि-- (अ) रहस्य विचार । 


अमे मात्रा जोग--(क) (घ) और (अ) के आधार पर । 

१. (क), (आ) में 5» अकल पंथ, अकलि का मारा, सति भामि सहज 
आसन नहीं। २. (घ) प्राननाथ। हे. (घ) गाठिका। ४. (क) आउन (अर) 
भी (क) के ही अनुकूल है। ५. (घ) सहज सज्ञम। ६. (ध) कोपीन [ 
७. (थे) मरजाद; (क) म्रजादा। ८. (घ) निहिकेवल जोगौठा । ९. (घ) 
उडांणी । १०. (घ) में "मुद्रा का उल्लेख 'मौली? के बाद है । ११, (घ) 
छिमा । १४. (घ) जरणां । १३. (घ) अतरगति । १४. (घ) घीरज | इसके 
पहले (घ) में अकलि पत्र. आसति डीबी, त्रिगुण ठीहा, द्वादतस कपाली 
संतोष तिलक, अधिक है। सर्वांगी में आसति डीबी? के स्थान पर 'सहज 
डीबी है? और 'सन्तीप तिलक! नहीं है। १६. (ध) में इससे पदिले 'कमल 
पात त्रिपति सिघिः अधिक है। १७. (घ) रहिरासि। १८. (क) बिट्ठा । 
१६. (थे) श्रदगी रसायणी | २०. (घ) में इसके बाद अग्रम पुर पाठण? 
अधिक है | 
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रहनी*, अजाचीक भिक्ष्या', सबद सींगी, अनद्दद्‌३ कोंगुरी स्याम 
सरोचर*, अमृत" प्याला, निहंचल रिधी९*, सत्ति करामाति, मुक्ति 
सिघि, झलेब ध्यांन*, अटल समाधि, निराकार तरचर*, जुग 
पलव", अमी पल" " | 


इती अमै माप्रा संपूर्ण 





१. (घ) में इसके पद्दिले 'श्रमंग तरवर, श्रचल छाया, श्रमर मूल, छुग 
पलब, श्रमी कली पुसिप, सत संतोष फल, निराकार कलप बृत्षु, सिंघ सरोवर! 
श्रपिक है। २. (घ) मिप्पा | ३. (धे) श्रनादद । ४. (3) में 'त्यंम सरोवर? 
टम स्थल पर नहीं 'निरास मठी' के पदले है। इसके बाद (ध) में 'पवन 
श्राघारी श्रष्टंग ज्ञोग' श्रधिक है ! (सम) यत्रत । ६. (ये) निदिचल रिधि | ७, 
(पे) ध्रलप दरसन | (ध) में इसके पदिले थ्रलपा जाप! और इसके बाद “निरं- 
गरि ध्यान! अपिड़ हे। ८. (प) में ये रब नहीं है, कित्तु इनरे सपान पर ऐ-- 
'झार मादा लव सार । अप निरंजन निराकार कर्यत भीगोरपनाथ जोगी । 
इतर सति मापंत बाबा महिद्र प्रसादे 


पंद्रह तिथि 


अंदे' गोरप एकंकारः । पंद्रह? तिथि का करहु* बिचार ॥टेक॥ 
धसावस दि आसण" होइप् | आतम* परे मरे न को३६ | 
मूल सदस्त* पदनां बहै* | वंक नालि तब*९ बहत रहे ॥१॥ 
पड़िवा है है पष+५२ की आदि | सतगुरु सबदां सहज समाधि । 
गगन मंडल मैं रहे समाइ१३ । तो चारि जुग लो देले टलि जाइ॥शा 
दुतिया है कुल उघधरन धीर । उनमन मनवां -अखलि सरीर । 
बाहरि भीतरि एकंकार। शुरु प्रसाद भो निधि पार" ४ ॥३॥ 
उतीया ठबेणी करो स्नान । पाप पु'नि दोठ देख१५ दान । 
तब जोग जुगति पाओ" *बिसवास । जुरा मरण**नहीं कंध विनासाशा। 
चौथे चंचल निद्चचल करो। काल बिकाल दूर परहरो ॥ 
जम जौरा का मदौ' मांन | सतशुर कथिया पद निरबांन ॥शा। 

यदि योगी महारंध्र में समाया रहे, तो चार युग तक सेल्वाद में भासानी 
से कट जाते दें अर्थाद्‌ एक प्रत्तय से दूसरे प्रक्षय तक उसका कोई कुछ नहीं 
कर सता ॥२॥ 

घंचल +-मन | “जोरा यमराज । जोर देने के लिए जम क्ौंरा कहा गया 
है | ऐसे ही प्रयोग शब्दों को चोत्तन शक्ति को घटाते हैं ॥ २ ॥ 

“7 पहुद तिथि (क) (ख) (ढ) और (अर) के आघार पर ।._ 

१. (क) बंदौ। २. (घ) (ड) एकंकार । ३. (घ) सोल्दे। (ड) सोलह । 
४, (४) में नहीं; (घ) करू । ५. (घ) आसन दिढ। ६- (घ) दोय” कोय। 
-७, (घ) आत्म | ८. (घ) सहअ । ९, (घ) (७) फिरै। १२०. (क) नव । ११. 
(घ) बहैतरि मरे । १२. (प) दे पछि। १२. (घ) (४) में समाइ, आदि के 
ह) के स्थान पर सव श्र य! है। १४. (घ) भए निधि पार | १५४. (क) थो; 
(घ) झौह। १६, (भ) पावै। १७. मरन । १८. (रे) शुर। १९. (क) 
जुबान । 

रद 


श्ष्र [ गोरख-बानो 
पांचमि पंच तत* की संधिः । माता मेंगल राषौ वंधि | ु 
श्रमीं महारस छिन छिन पीवौ३ । गुर परसादें जुगि जुगि जीवो३ ॥॥ 
छूटि पट चक्र विचारो सार | रिधि सिधि बुधि मति अषिल भंडार । 
अरथ द्रतर फी छाड़ी आस । काया कांमिनि भोग विलास ॥ज| 
सातन* सचरज तम गुण बंधि | पावी" जीवण मरण की संधि। 
अचिहड़ अजर अमर पद गद्दौ। मन पवन ले उनमन रदहौ ॥5५॥ 
झ्राटमि अप्ट मैरो नवनाथ । अनंत सिधां सौ मिल्‍यो संघात+ | 
ध्रचंभ” बांखों कथी न जाइ< | मरत मदह्दारस गगन समाइ* ॥६॥ 
नवमीं नव निधि काया मंम्मारि | पाप पुनि*" देपौ पट तारि। 

यूठै पाप तिरे५ सत धरम *" | काया वाहरि जाति न जनम ॥१०॥ 
दसमी १ १दह* 4दिसि लागे वंध | जत सत खंजम थिर हे" ४ कंघ | 
धरम करम गुर बाचा लींन" "ग्यांन विचपन बाजै बीन१५ ॥? थ। 
एकादसी अग्यारह१९ उद्र । मांणक पायो१० काया समुद्र *< | 

अलप रतन गुरि दीयो वताइ** | एकाद्सी तिथि*" की राइ*" ॥१श॥ 
द्वाइसी दिनकर तप अ्रकास | पसरै किरण दोइ प्रकास। 

तहाँ चढि भवरा * *रह्मा समाइ१३ । सनगुरि कथिया*४जी वन उपाह॥ 2 ३॥ 








श्र द्वि कदर 


वहड़ ++ भपपंड, जो दिएहरता, विदीण नहीं होता है ॥८॥ 


१, (क) पंचम चंपछुठि | २. (घ) ठिधि | ३. (क) पीशो...जोश्रो | ४. 
(८०) साते । ५. (क) पाश्नों | ६. (क) रंगात | ७, (क) “नव नहीं | ८. (घ) 
शरचंमा । ९. (प) जाय. ..समाय | १०, (घ; पुनि। ११, (क) धर्म... जन्म | 
१२. (प) दसमी । १३. (प) दिद्दि : १४. (फ) पिर है ; (प) पिरि द्ोय। 
१४. (८) लीन. . दीन । १६. (7) एकादश एकारद ; (घ) यग्यारद । १७. 
(प) माथिक पाया | १८. (घ) रुपुद । १९. (प) गुर दौया बताय। २७, 
(८) सनौरप । २१, (प) राय । २२. (घ) ढिरण्ि द्वोय । २६. (प) समाय*** 
बगय | २४. (४) सतगुर कपीया । 


गोरख-वानी ] श्फ्रे 


तेरसि रृकुटी ” संभि*करि मेलि । चंद सूरज दो संमि* करि भेलि। 

एक सिंध रूध्या३ नव घाट । सत गुरद पोजो" ऊजू बाट* ॥१७॥ 
चौदसि चौद॒द्द" रतन बिचार । काल बिकाल आवता निवारि | 

झापैं: आप देषो पट तारि। उत्तपति परलै* काया मंमारि ॥१५॥। 
पूल्यं१९ पृगी मन की आस | माया सोद्द तजि भये उदास ।' 

सोलह **कला सपूरण १९ चंद । शुर परसादे१ 3थिर भया१४ कंघि ॥१६ 
पंद्रह तिधि कला कीं संधि ! मंछीद्र प्रसादे'१५ थिर भया१६ कंध। 
भया धिर तब आहछे धोर । अनंत सिधां*० श्री गोरष पीर ॥१ज। 


१. (क) तृकुटि । २. (घ) समि । ६. (घ) रूघा; (८) रूघ्या ४. (घ)) 
सतगुर | ५. (घ) पोजे | ६. (ढ) किया आइ वाट। ७, (घ) चवदालि 
अवबदैह । ८. (घ) आपै। ९. (कर) प्रलै | १०. (घ) पूनिम ; (४) पून्यों। 
११. (घ) सोल्हे | १२. (घ) संपूण । १२. (६), (5) प्रसाइदे । १४. (घ) 
पिर होय । १५, (घ) महछिंद्र प्रखादे। ९६. (ध) यिरि भया $ (४) भया धीर 
जन झादै गीर ; (७) में भीर' के स्पान पर 'तीरः। १७. (#) जती | 


सपत्तवार 


जोग मूल गहद्दि बारंवार! । सत गुरु सबदां* सहज बिचार । टेक 
झादित3 सोधौ आवा गवन | घट में रापौ दिद करि पवन । 

रयौ* पूजा करि दसवैं द्वारि" | तौ गुर पानौ५ आजित3 बार ॥१॥ 
सोमवार मन धरिवा सु'नि? । निहचल< काया पाप न पुनि' । 
ससिहर वरिये१* अंतर भरें । तो सोमवार गु ण"* एता करे ॥२॥ 
मंगल बिपमी१* साया बंधि | चंद सूर दोऊक समि*३ कर संधि । 
जुरा मरण बंचौ१४ भौ काल । तौ गुर पादौप मंगल बार ॥३॥ 
युधवार गुर दीन्द्ी बुधि । भिवर्रे*७५ काया पावौ*९ सिधि। 
सिय घरि सक्ती**पांणीं भरे । तो बुधवार गुन**एता करे ॥०९॥ 
ड्सपति"* वार विपम सन घरों | पांचों इ'द्री* निम्रद्ट करो । 
संपर्णी * १ कै रूभ्या नव? द्वार । ती गुर पावी१५ वृसपत्ति' बार ॥५॥ 
सुकवार सोधिवा शरीर । कहाँ वसे श्मंम्रत२३ कहाँ वसे पीर । 

गय बदतरि३ ४ पवनां यहै। तौ सुकवार गुण १५ ब्िरला लदे॥6॥ 


सप्तवार (क) (६८) (८) श्रौर (श्र) के श्राघार पर । 

१, (व) बारूबार । २. (क) सददा । ३. (क) श्रादीत । ४. (प), (४) 

दि | ५.. (५) द्वार । ६. (क) पाझो । ७. (४) यूत्य ; (प) सुनि । ८, (क) 
(८) निरचल । ६. (प) पुनि। १०. (प) बरसे । ११. (प) गरुय। १२. (प) 
पिपमी । १३. (८) एक । १४. (८) बंदी जम काल ; (ड) दंचौ काल । 
१. (घ) ब्योरी : (८) डिचरो (!) । १६. (प) पाश्ों । १७, (घ) सकति | 
१८, (प) गुर । १३. (2) अहरपति : (के) अियरति । २०. (प) यंद्री २१. 
(४) धंबण्णी । २२. (८) है नदी के स्थान पर रूंप्यो पाना; (४) टोभौ 
चर ना । २३, (घ) यह्रव । २८, (प) नये गद्दोठरि | २४. (ब) काई। 


| 
$ 


गोरख-बांनी ] श्ष्श्‌ 


जआवर थिर' करि आसखण देहु* । बारह सोलह गिखि गिशि३ लेहुर। 


स्सि दर के घरि आये भांण । तौ दिन दिन थावर गर्गन सनांन ॥आ॥ 
खातों आंन्यां एकें रास | काला मरा: बेवै' पास" | 
प्यंडै प्राणी" " परचा भया। सप्त*९ बार श्रीगोरष क्या ॥ ८५॥ 


पारह--पूय । सोलह चंद्र ॥॥॥ 


१, (घ) यिरि | २. (घ) देद...कैेह । ३. (छ) में एकह्दी 'गिश्िः (ब) ४ 


पविीनि करि!। ४. (७) आने । ४. (ब) मान | ६. (म) गंग। ७, (७) 
रासि, , पासि। ८. (घ) काला भैरू ' ६. (ब), (रू) भाल्या | १०. (घ) 
पिंडे प्रादा | ११. सपत । 


मछींद्र गोरष बोध 


गोरपोबच--स्थंमी * तुम्दें* गुरु शुर्सांइ'* अम्हें* जुर सिपर । 
( सबद एक पृछिवा" ) दया करि कहिया मनहि ६ न करिवा रोस* 
आ्रारंभि* चेला कैसे रहूँ। सतगुर द्ोइ* सो* 'चुकया* १ कहै१*२॥१ 
शनि > च्ज ०२३ टी 
मह्िद्र उत्ाच--श्रच्ध रहिग" 3हाट वाट १ रूप" “चृष१ 5 को छाया । 
तजिबा*१३ कांम क्रोध ठृष्णां संसार की माया ॥ 
आप सॉ*७ गोष्टी अनंत*< विचार । 
पंडित निद्रा** युछिम१९ अदह्दार*१ ॥ 
गोरप«“-स्वांघ्रीं कौन देपिदा कीनि विचारिया, कोन रले धरिवा सार | 
करन दे।प मस्तक२9मुहाइवा २ भ्फोन ले उतरिबा पार' ॥श॥ 
धि क्षं २० श्श् हर 
मधिट्र--अवधू ! आपा देपषिया अनत बिचारिवा, तत ले घरिया सार'। 
२७ २८ भिे 3० हक - हे 
गुरू का सबद देषि मसतग गुडाडइया, श्रह्म स्यांन ले उतरित्रा पार' ॥४ 
मद्धिद्र गारप योघ (क) श्र (घ) के श्राघार पर । 
१, (प) में सब प्र स्वांमीजी । २. (घ) तुम्हे ,..श्रग्दे । ३. (पघ) गुर्साईं । ४. 
(प) ज |५., (ध) चूमिया ६. (घ) मनहें | ७, (प) रोस | संगवतः पदले पय 
के प्रयम दा घरगों फे तुडति शब्द सीया राप! हों। सीपन्‍्न शिष्य, सिक्स, 
हीत। रीप 5 एर्प्पा, इरिस्य, (रोस, रोस, रिस) और “रोप” के साथ साइर्य से 
झर् क्ोघ ! ८. (ऐो आरंगी। ९. (०) सव प्र 'देयः । १०, (घ) स। ११. (सल) 
पुष्यां । १२. (र) कहें । १३. (८) रदिया तौ,.. तजिया वी । १४. (क) दारटे 
बादे। १४. (८) रूप। १६, (क) ठच | १७, (प) यू । ?८. (प/)गोष्ट 
इझनत । १९. (७) न्यंद्रा। २०. (८) श्रतप। २१. (घ) में ये दो चरण कौर है-- 
झारंगी चेला यूटि बिंधि रहे । गरप सुणी मट्टीद कई || 
२२. (४) “कौन के सघान पर सर 4 कौ य्ए'। यहां पर से(क) में संस दीप? । 
२६३. (६) मादा | २४. (८) मृंटायरा । २१४, (प) शनत । २६. (झ) राग्म । 


२७०, (८) गुर । ३८. (क) हम्द । २६. (प) से । ३०, (का) मरते | ३११. 
(५) झाटबा । 


गोरख-बानी ] श्द्क 


गोरष--स्वांसीं आदेस का कौन चपदेस, सुनि* का कर्थ वास । 

सबद* का कॉन गुरू, पुछंत३ गोरपनाथ* ॥णा। 
मछिद्र--अवधू आदेस का अनूपस" उपदेख, सु नि*का निरंतर बास। 

सबद का परचा गुरू, कथंत मछिद्र' नाथ ॥६॥ 
गोरष--स्वांसीं सनका कौन रूप, पवन का कौन आकार । 

दंम की कोन दसा, साधिवा कौन हार" ॥ ७ ॥ 
सहछिंद्र--अवधू सन का सुनि रूप, पवन का निराखंभ*“आकार | 

दुंस* की अलेष दसा, साथिवा दुसवैं१० द्वार ॥ ८॥ 
गोरप--स्वांसीं कौन पेढ़ि११ बिन डान्व ९, कौन पंषि* भविन सूचा । 

कौन पालि विन नीर, कौन बिन कालद्वि*४ मृत ॥६॥ 
महिंद्र --अवधू पदन पेड़ विन डान्च, सन पंपि बिन सूथा। 

धीरज पालि बिन नीर, निंद्रा बिन कालद्ि*४ सूवा ॥१०॥ 
गोरष--स्वांमी कोन चीरज कौन पेत्र | कीन सरचंण*“कॉन नेत्र । 

कॉन जोग कौन जुगति' ६ । कौन मोक्ष कौन मुकति*६ ॥११॥ 
महिद्र--अवधू मंत्र बीरज मति"पेन्न । सुरति श्रवण निरति नेत्र ॥ 

१८ १९ २० ब््शे १६ 

ऊरम जोग धूरम जुगती (जोति मोक्ष ज्वाला सुकति ॥ १२॥ 
गोरप--स्वांमी कौंन मूल फौंण बेला । कौण गुरू कोण चेला॥ 

कोण पेन्र कोण मेल/*+ | कौण तत्व ले रमें* * अकेला ॥१३॥ 
मछिंद--अवधू मन मूल पवन बेला सबद शुरू सुरति चेला ॥ 

न्रिकुटी पत्र उलटि सेला । लुवांश तत्व ले रमौ* अकेला ॥ १६ 





१. (क), (घ) सुनि। २. (क) शब्द | २.(घ) पूछुत जती । ४. (क)गोष॑नाथ । 
५. (घ) अनोपस । ६. (घ) औमडछिंद्र (७, (घ) दवार | ८. (घ) निरालंब ६. 
(घ) दम । १०. (क) दस्वां । ११. (घ) पेड़ । १२. (घ) “बिन! के स्पान पर 
सबंध बिएः। १३. (घ) पंप । १४. (थे) कालि । १५. (घ) भवण । १६.(घ) 
चुकति.. मुक्ति | १७, (क) बसि । १८, (क) ऊर्मे। १६. (क) धूरिम २०- (ष) 

5 बुक्ति...मुछि । २१. (घ) मोछि। २२. यह चरण (क) में नहीं है। २३. (७) फिरीं। 


श्ष्द [ गोरखन्यानी 


गोरख--स्बांमों कौंण घरि घन्द कौंण घरि सूर कौंण घरि काल यजायै वूर 
कोण घरि पंच तत्व* समि रहै। सतगुर होइ सुश्बुकया कहे ॥१५॥ 
मछिद्र--अवधू मन घरिघंद पचन घरि सुर । सुन *घरि फाल बजावैतूर॥। 
न्यांन घरि पंच तत्द समि रहै। सतगुर द्ोइ सुध्युकथां कह ॥१६॥ 
गोरप-स्वांसी फॉण असावस कोण स" पढ़िबा।॥ 
फहां फा मछारस फह्टां लेप्चढ़िवा | 
कोण पस्यांने मन उनमन*रहै। सतगर होइ सुबुकयां कहै ॥१७॥ 
महछिद्र-- अवधू रवि असावस चन्द सु३ पड़िया। 
अरध का महारस छरध ले*चदिया ॥ 
गगन 'अस्थांनें मस उनमन»रहै | ऐसा श्रिचार मछिद्र कहे ॥१८॥ 
गोरप-्वांमी कुसबद'का कोण प्रास | सु-सबद* का कर्थ घास || 
द्वादस अंगुल याई फोण मुपि रहै। सतगुर होद सु बृर्ूथां कहै ॥ १६ 
मधिद्र--अ्रषधू फुसघद *का सुसयद्‌"प्रास | सुसचद का निरंतर यास ॥ 
द्वाइस #ंगूल पाई गुरमुपि रद्दे । ऐसा घिचार मछिंद्र कहै ॥२० 
गोरप-स्थॉर्मी आ्रादि का फॉण शुरू । धरती का कोण भरतार ॥॥ 
ग्यांन फा फोण अस्थांन | सुनि का फयं द्वार ॥ २१ ॥ 
मधिद्र--अ्वघू आदि का अनादि गुरू । धरत्ती का अम्बर भरतार | 
ग्यांन पा अस्थांन चैतनि*३ | सुनि का परचा द्वार ॥ २१॥ 
गोरप--स्वांसी फॉण परपे माया मोद टूटे । कोण परे ससिधघर फूटे । 
दस परपेलारी यध | रण परचे थिर है फंध ॥ २३ ॥ 
म्धिद्र--अख्घू मन परने साया सोह टूटे" 3 पवन परथे ससि परि फूट॥ 
ग्यांन पाये लागे यन्य । शुरू परचे अतरायर* भ्कन्घ ॥२१॥ 
7 क्षदा। २. (६) हत। ३. (प) ग। ४. (८) सत्य; (प) गुनि । २. 
(घ) में हः नहीं | ६. (5) 'कह्ां ले! नहीं । ७. (प) उनमति । ८. (४) शे। 
९. (६&) दुटम्द गुरुम्द। १०, (प)पूछपा। ११. (प)शस। ११. (५) 
झट] १२, (४) प्रदान घेशति। १६. (४) धुरे | १४. (५) अनरबर | 


गोरख-बानी ] श्ध 


गोरष--स्वांमों बसे सन कहां बसे पवन | कहां वर्स सबद*कद्दा बसे चंद। 
कौंण असथानें ए तत रहै । सतगुर होय स पूछयां कहैर ॥२५॥ 
मछिद--अवधू दिरदेः वसे समन* नाभी वसे पवन, 
रूप" बसे सबद गर्गन बसे चंद | 
उरध सर्थानें ए तत रहै । ऐसा बिचार मछिद्ग कहैर ॥ २६॥ 
शोरष--स्वांसी द्विरदैग्न होता, तब कहां रहिताधसत" | 
नामि न हीठी तब कहां रहिता पदन ॥ 
रूप न होता तब कहां रदिता सबद, 
गयन न द्वोता तब कहाँ रहिता चद ॥ २७ ॥ 
अछिंद्र--अवधू हिरदा न द्वीत्ता तब सु नि रहिता“मन | 
- नाभी नद्वोतां तब निराकार* रहिता पवन ॥ 
रूप“न होता तब अकुनान * रहिता सवद । 
गगन न होता तब अंतरप रहिता चंद ॥ २५८ ॥ 
गोरष--स्वांमीं रातिभन द्वोतीं दिन कहां थें आया | 
दिन प्रधरचथा? " राति" कद्दां समाया ॥ 
दिवा बुमानां जोति कटष्ठाँ लीया बास । 
प्यंड**न होता तब प्रांण का कोण बेसास ॥ २६ ॥ 
मध्िद्र-अवधू राति' न द्वोती दिन सहर्जे आया, 
दिन प्रसरयां१* राति! सह्जों समाया। 
दिवा बुमांनां जोति निरन्तर लीया बास* ३, 
प्यंड न द्वोता तब आंख का मु नि बेसाल१३ ॥३०॥ 








१. (क) सब्द । २. अन्तिम दोनों चरण (क) में नहीं हैं । ३, (क) इृदे। 
४, (घ) होता । ५. (ध) मन। ६. (घ) रूपे। ७. (प) निरलंकार । ८. (घ) 
युनि। ६, (प) राती । १०, (घ) प्रकासे; (क) असंन्यां। ११. (ध) पिरड | 
१२. (क) निरन्तर | १३. (घ) बासा...वेखासा । 
र्ज 
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०. ० 0. कब हू] + बी 6 

गोरप--स्वांमी काया मधे के लप चंद । पुहुप+ मधे कट्दां बसे गंध । 

दूध मधे कट्दां बसे घीव । काया मधे कहां बसे जीव ॥३१॥ 

च स्‍ कप 

मर्धिद्र--अबधू काया मधे व लप चंद । पहूप* सधे चेतनि* गंध । 

दूध मधे निरंतर वसे घीव । काया मधे सरब * व्यापीक*जीव ॥|३२ 

५० + सेँ 5 «डे « विं 

गोरप-स्पांमी कहां बसे चंद कट्दां वे सुर | कहां वर्से नाद"विंद का मूर । 

कहां द्ोइ हूंसा पीवे पांसी, उल्टी सक्तिप्ञाप घरि शआंणी ॥३३॥ 
मलिंट्र--अवधू ररधें बसे चंद, अरघें वसे सूर । 

दिरदे यसै नाद बिद का मूर० | 
या हर पांखी ह है आंणों 
गगन चढद़ि हंसा पीवे पांणीं। उलटी सक्ति आप घरि आंणीं ॥३५॥ 

गोरप--स्वांमी कर्थ उतपरन्योंनाद, कर्थ नाद समभवतते१९ | 

कोण ले थापते* *नाद, कर्य नादं१ *बिलीयते ॥ ३५ ॥ 
मछिद्र--अवधू <कार उतपनते१९ नाद, नाद सुझि समिभवत्तेप । 

स्वन ले थापने"* नाद॑, नादं निरंजन बिलीयते ॥| ३६॥ 
गोरप-रस्थांमी नादेन नादिवा तिंदेन विदवा, गगनेन लाइबा सा | 

नाद बिद दोऊ न होडगा, तब प्रांन का कह्दां द्ोशगा बासा ॥३ज 
म्र्ठिदर-अवधू नादे भी नादिया दिंदे भी ब्रिंदवा, गयने भी लाइवी श्राखा। 

नाद घिद दोऊ ने होड़गा" ९, 

प्रांग का निरंतर 'होडगा" " यासा ।॥ ३े८॥। 

गोरर-म्वांमीं अकार छूटिसी निराकार द्वोइसी * "पवन न दोसी पांणी। 

घुद सुर दाऊ ने हासी, सब हँस को कान सहनांझा ?।३९॥ 

१. (८) पाँव । २. (छ) चंतनां । ६ (क) क्षय | ४. (प) ब्यारी । १. 
(६) नांद । 5. (प सुरति । ७. [प) मूल । ८. (छ) पाते । (प) ठदरनते । 
१७, [पो समिगयते | ११ (बी साधापति . 2२, (छझ) माद । १३. (बे) 
पीपदिट | १४, (८ रायबा । १५. (प॥ दाऊ' । १६. (६) ययप दोएगा? । 
१७ धथि) प्र । ?८. (छ) स्वंदियवा । १६. (प) प्राय पर्स का सिएन्‍्तरि । 
२०, (५) दरें । २१ (बा निमा:णी । 





_ सोरख-बानी ] श्धर्‌ 


अछिद्र--अवधू सहज हंस का पेल मणीजै, सुनि हंस का बास१ । 

से हों* आकार निराकार* होश्सी, 

परम* जोति इंस का निन्रास* ॥ ४०॥ 

सोरष--स्वांसीं अमूल का कौंस मूल, मूल का कथथ बास । 

पद का कोण गुरू, पूछ॑ंत" गोरप नाथ ॥ ४१ ॥ 
सबिद्र--अवधु असूल का सुनि मूल, मूल का निरन्तर वास । 

पद का निरबांन* गुरू, कर्थंत मछिंद्र" नाथ ॥ ४२ ॥ 
सोरष--स्तांमीं जी कर्थ उतपदिते मरंण, कर्थ उदपदिते सन* | 

करथ्थ उदपदिते वाचा, कर्थ चाचा बिलीयते* ॥ ४३ ॥ 
सहछिद्र--अवधू अवगति उतपदिते प्राण, आंण उद्पदिते मन१९ | 

मन उदपदिते बाचा, बाचा मन बिलीयत ॥ ४४ ॥ 
गोरप--रदांमी कोन सरोबर कोण सनाल। फौंण मुष दोइ बंचिये काल । 

लोक अ्रगोच॑र कैसे लिव* लहे | मन पवन कैसे समि रहे ॥9०ा 
मरछिद्र--अवधू मन खरोबर पवन सनाल। 

उरध*३ मुष दोइ यंचिये ज॑म फाल ॥ 
अरघ उरध *अगोचर लिव" *लहे । मन पवन ऐसे समि रहे ॥४६ ६ 
गोरप--स्वांमी कौन सो विषमीं कौंए सो संधि। कौंसें चक्रो लागै बंध । 
कौंें१ “चेतनि मन उनमनि रहै | सत्तगुर होइछ१ "वूमा कह ॥४०॥ 

: मदिद्र--अचधू अनली विमली विपमी संधि | चाकी १*ऊर्पार लागै वन्‍्च | | 
सदा चेतनि सन उनमन रहे । ऐसा जिचार मछिंद्र कहै ॥४८॥ 


१. (घ) वासा...निवारा । २. (ध) सहज द्वी « ३. (घ) निरांकार । ४. 
(क) पमे । ५, (घ) पूछंत जदी । ६. (क) उवांण | ७. (घ) भी म... ) ८. 
(व) मेन । ६, (क) में ४३, ४४ नहीं हैं। १०. (घ) मुधि। ११. (ण) 
बांचीवा । १२. (घ) सयौो। १३. (की) उरद | १४. (घ) अर्घ उर्ध । १५. 
(घ) ७ । १६. (घ) सिघ | १७. (घ) कोश हीं चक्री लायै। १८. (५) ढौंछ । 
१९. (घ) चौड़ी | 
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गोरष--स्वांमीं काया मधे के लघ चंद । पुट्ुप* मधे कहां बसे गंध । 
दूध मधे कहां वसे घीव । काया मधे कहां बसे जीव ॥३१॥ 
सछिंद्र--अवधू काया सघे हो तप चंद । पहुप* मधे चेतनि* गंध । 
दूध मधे निरंतर बसे घीव । काया मधे सरब ३ व्यापीक*जीव ॥३२ 
गोरघ-स्वांमी कहां बसें चंद कहां बसे सूर । कद्दां बसें नाद"बिंद का मूर ! 
कहां द्वोइ हंसा पीवे पांणीं, उल्टी सक्तिष्श्राप घरि आंणीं ॥३३॥ 
महिंद्र--अवधू उरधथें बसे चंद, अरघें बसे सूर । 
हिरदे बसे नाद बिंद का मूर०। 
गगन चढ़ि हंसा पौचै पांणी | उल्टी सक्ति आप घरि आंणी ॥३४॥ 
गोरप--स्वांमीं कर्थ उतपन्‍यों नाद, कर्थ नाद समभवत्ते१ * | 
कौंण ले थापते* *नाद, कर्थ नादं* *बिलीयते ॥॥ ३५ ॥ 
सछिंद्र--अवधू 5*कार उतपतत्ते१३ नादं, नाद सुझ्षि समिभवतते+ । 
स्रवन ले थापते "१ नादं, नादं निरंजन बिलीयते ॥ ३६॥ 
गोरष--स्वांमीं नादेन नादिवा बिंदेन बिदबा, गगनेन लाइबा' *आसा। 
नाद बिद दोऊ न दोइगोा, तब प्रांन का कहदं दो या बासा ॥३७॥ 
महछिद्र--अवधू नादे भी नादिवा ब्रिंदे भी बिंदवा, गगने भी लाइवीं आसा। 
नाद बिद दोऊ न होइगा१ ९ , 
तब आंण का निरंतर" 'होइगा? ध्वासा ॥ ३े८॥ 
गोरख--स्वांमीं अकार छूटिसी निराकार द्वोइसी १ ",पवन न दोसो पांखीं। 

«* चंद सुर दोऊ न होसी, तब ६ंस को कौन सहनांखीं* ॥॥३९॥ 

१. (घ) पहोप । २. (क) चेतनां । ३. (क) श्रव | ४. (घ) ब्यापी । ५. 
(क) नांद | ६. (घ) सुरति । ७. (घ) मूल । ८, (क) पावै । (घ) उतपनते | 
१०. (घ) समिभवंते | ११. (घ) सथापिते । १२, (क) साद । १३. (व) 
उत्पदिते | १४. (घ) लायबा । १५. (घ) दोऊ । १६. (घ) सर्वत्र 'होयग्रा? | 
१७. (घ) प्रांग । १८. (क) ब्यंदिवा । १६. (घ) प्राय पुरस का निरन्तरि | 
२०, (घ) दोठी | २१ (घ) निसांणी । 
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सरछिद्र--अ्रवध्‌ सहज हंस का पेल मणीजै, सुंनि हंस का बास* । 

सदजें हीं आकार निराकार? होइसी, 

परम जोति इंस का नित्रास' ॥ ४० ॥ 

सोरष--स्वांमीं अमूल का कौंण मूल, मूल का कथं वास । 

पद्‌ का कौंण गुरू, पूछंत" गोरप नाथ ॥ ४१ ॥ 
महछिंद्र--अवधु अमूल का सुंनि मूल, मूल का निरन्तर वास । 

पद का निरबांन* गुरू, कर्थत मछिंद्र" नाथ ॥ ४२ ॥ 
सोरए--स्तवांमीं जी कथं उत्पदिते आंण, कथ्थ्‌ं उदपदिते सन* | 

करथ्थ उदपदिते बाचा, कर्थ चाचा बिलीयते* ॥ ४३ ॥ 
मछिंद्र--अवधू अबगति उत्तपदिते प्रांण, प्रांण उदपदिते मन १९ | 

सन उदपदिते बाचा, बाचा मन बिलीयत ॥ ४४ ॥ 
गोरघ--स्वांमों कौंन सरोवर कौंण सनाल | कौंण मुष द्ोइ वंचिये काल । 

लोक अ्गोचर कैसे लिव" सलहे | मन पवन कैसें समि रहे ॥४५॥ 
सिंद्र--अचघू मन सरोवर पवन सनाल। 

चरघ"३ भुप द्वोइ बंचिये जम काल ॥ 
अरघ उरध “अगोचर लिव"* सलहे । मन पवन ऐसे समि रहे ॥४६ ॥ 
गोरप--स्वांमी कौन सो विषमीं कौंण सो संधि | कौंरों चक्रो लागे बंध | 
कौंणें१“चेतनि मन उनसनि रहै। सत्तगुर होइछु१ "बूमा कह्दै ॥25॥ 

- मदिद्र--अवधू अनली विमली बिषमी संधि । चाकी * *ऊर्पार लागै वन्‍्ध | 
सदा चेतनि मन उनमन रहे । ऐसा जिचार मछिंद्र कहै ॥४८॥ 


१. (घ) वासा...निवासा । २. (घ) सहज ही , ३. (घ) निरांकार । ४. 
(क) पर्म । ५. (घ) पूछंत जती । ६. (क) हवांण | ७. (घ) भी म... । ८, 
(व) मेन | ६, (क) में ४३, ४४ नहीं हैं। १०. (घ) मुषि। ११. (जे) 
बांचीवा । १२. (घ) लयो। १३. (क) उरद | १४. (घ) अर उर्भ । १९. 
(घ) छ । १६. (घ) सिघ । १७. (घ) कोण हीं चक्री लाये । १८. (५) कौ | 
१९. (ध) चोढ़ी | 
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गोरष--स्वांमीं कट्टां उत्तपन्यां व्यापक ,कहां आदि को अस्तुत समाई+। 

ए तत्व कद्दो गुरू शुसांई 3जहां हमारी उत्पति रद्वाई* ॥ ४६ ॥ 
मछिंद्र--अवधू तिल मधे जथा तेल॑ं, काष्ट मधे हतासनं" | 

पहुप मघे जथा बासं, देही ६ सधे तथा देवता ॥ ४० ॥ 
गोरष--स्वांसीं सापणि*कुहके कौरें भाइ< । बहु नालि हे *कोंणें ठाइ<॥) 

जब यहि प्रांणीं निद्रा करै, पिंड मधे प्राण कहां द्ोइ रदे ॥५१॥ 
सलछिंद्र--अवधू सापिणि कुदकै० सहज सुभाइ4३ | 

बहु नालि हे नाभी ठांइ*३ || 

जब यहि आंखों निद्रा करै,पिण्ड मे प्रांण अपरछन रहे ॥५९॥ 
गोरष--स्वांसीं कौंणें दक्के दिद़*“करि चंद । कौंणें चक्र लागे बन्ध || 

कौंणें चक्रे निपावे निरोध*"। कोंणें चक्रे मन श्रसोध १६ ॥ 

कौंणें चक्के घरिय ध्यांन?६। कौंणें चक्रें लीजे बिशांम ॥५३॥ 
मछिंद्र--अवधू अरघें चकें।०दिढ़ करि चंद | उर्ें चक्र लागे बन्‍्थ | 

पलुस चक्रें निपावे निरोध | हिश्दा चक्र में मन प्रमोध | 

कांटे चक्रों धरिये ध्यांन । ग्यांनें चक्र लीजै चिश्रांम ॥५७॥ 
गोरप--स्वांसी कौंन उड़े माया सुन्नि । नौ भ्रद्द कैसे पाप न पुन्नि॥ 

कौन भ्रद लै उनमन रहे | सतगुर होइ झ्ु बुकूयां कहे ॥५४॥ 

१. (क) में व्यापकः, और 'समाई?, नहीं | २. (घ) असूतति । ३. (घ) 

श तत गुर्साई' कही समझाई | ४. (क) में 'रहाई” नहीं हे | ५, ( |) द्वोतासनं । 
६. (ध) 'देददी' के पहले 'यू? है और “मथे? के बाद 'तया? नहीं है ७. (धै) 
श्रपणी । (घे) भाय ...ठांव | ७. (घ) कहौके | ८. (घ) है। ९. (क) में जब 
'यहि? के स्थान पर कहां कह्ंं? है। १०. (क) न्यद्रा । ११. (क) प्यंड । १२. 
(घ) प्रांय पुरस । १६. सुभाई...हांई । १३. (घ) अपरछुन्द । १४. (5) में 
भ३, ४४ छुन्दों में यहाँ सवेत्र 'कॉर्यी! के स्थान पर कौंश” और “चक्र के 
स्थान पर चक्रमैं' हे तथा चक्रों के नाम विभक्ति रद्दित हैं। १५९ (क) पवन 
निरोधे। १६. (घ) प्रमोचे | १७. (घ) घरे घियांन । १८. (क) में माया से 
पहले मु” । १९. (घ) सान. . -पुनि । २०. (ध) नवग्रद्दे | २१. (घ) सु । 


गीरख-दानी ] ह १६३ 


मछिंद्र--अवधू बोलता जैसे माया सु'नि*, नवग्रह*बिचारै पाप न पुनि)। 
सिच सकती ले उनमन+रहै | ऐसा विचार महछिंद्र कहें ॥«६॥ 
गोरख--स्वांमीं कोंण घर कोंग वास | कौंग गरमि* रक्ा"द्स मास | 
कौंण मुषि पांणी कोण मुषि अस्तुत्तिब पीर, 
कोण दिसा भई उत्पति* सरीर॥ ४७ ॥| 
महछिंद्र--अवधु अनीद यूह* अविगत+ बास, 
अतीत गरमिए रह्मा" दस मास । 
मन मुपि पांखीं पवन सुषि अस्तुति* पीर, 
ओं कार दिसा भइ उतपति" सरीर ॥ ५८॥ 
गोरप--स्वांमी कोण नात्वि' सिव संचरया, कौंण भुषि पईठा१* जीव । 
कौंश गरभि* बसंतढां, कोश नात्ति रस पीव ॥| ५६ ॥ 
सधिंद्र--अदघू संर्षान नालि सिच संचर था, सुषमनि पईठा जीव । 
साता गरभि*बसंत्तडा, बढ नालि रस पीच ॥ ६० ॥ 
गोरप -सवार्मी कॉन सु नि उतपनां आइ । कौंण सु'नि सतगुरू घुकाइ१५ 
कौंन स॑नि में रक्षा समाइ | ए तत्वा" *गुरू कद्दी समुझाइ ॥६१॥ 
मछिन्द्र--अवधू सहज सुंनिउतपनां आइ । समि सुंनि सतगुरू बुकाइ*५ 
अतीत सुनि सें रह्मा समाइ। परम तत्व" षमें१ “कहूँ समकाइ॥६२॥ 
गोरष--स्वांमीं कौंए मुषि लागे समाधि । कौंण सुपि छूटे उपाधि । 
कौंण सुषि ले ठुय्या बन्ध । के गण मुपि अजरावर फंध ॥| 5३॥ 
ध १ (व) सुनि** पुनि। २. (घ) नवग्रहे । ३. (घ) उनमनि । ४. (क) 
प्रम । ५. (घ) अस्या । ६. (घ) असतूति | ७. (घ) उतपत्ति भया । ८. (घ) 
धर । ६. (घ) अबयति । १०, (घ) नालिके वाद 'दोवः है | ११. (घ) पैठा । 
१२. (ध) संघनी । १३. (घ) में 'नालि? के बाद हो?! १४. (क) सुधतिम । 
१५, (घ) समझाया । इन छन्दों में तुकांत सत्र 'इ? के स्थान पर 'यः है । 
१६, (घ) तत । १७, (घ) उतगुर सबुकाय । १८, (घ) में मैं? नहीं १९. (घ) 
जु।२०. (ध) ठुरीय। २१. (क) वंधि | २२. (घ) अजरांवर । 


श्ध्ड [ गोरख-बानी 


सह्षिद्र--अवधू' मन सुषि बाला लागे समाधि । 
पवन मुषि बाला छूटे उपाधि । 
सुरति मुषि बाला तुरिय* बन्धर । 
शुर सुषि बाला अजरावरर कन्ध ॥६७॥ 
गारप--स्पांमी कोंण सोचे कोण जागे | कोण दददद्सि जाइ" | 
कहां यैं५ उठंत्त० कहां होइ * होठ कण्ठ तालुका* बजाइ" ॥६५॥ 
महछिंद्र--अवधू मन सोवे पवन जागै, कलपनां दृह दिसि जाइ" | 
४ 2 5 म डे 5 « 3 
नाभी थें उठंत पवनां, आग होइ द्ोठ क'ठ तालुका बजाइ" ॥६६ 
नोरघ--स्थांमी कहां ये करे मन गु'ण॒ धरा । 
कहां थे करे पदन१* आवारवनां । 
कौंण भ्ुुषि चंदा नीमर स्मरै१७ | कौँण मुषि काल निद्रा करे ॥६७ 
(मकिन्द्र-अवधू हृदा थे मन करे गुण घणां । 
नाभी थें करे पवन आवागचनां । 
आप मुपि* ४ चंदा नीकर? ९ मरै*२। 
मन सुधि काल*५ निन्द्रा*६ करे ॥ ६८॥ 
गोरष--स्वांमीं कोण तेज१०थं ज्ञोति पलटै | कौंण सुँनि थे बाचा कुरै। 
कौंण सु'नि यै' त्रिसुवन*“सार । कौंश सुंनि थें उतरिया* "पार ॥६६॥ 
मिन्द्र--अवधू उम्र तेज*“चैंजोति पत्नेटे । अभय 'सुनि थे बाचा फुरे । 
५२0२१ ३७ २२ १५ २५ 
पर्स सूनि थ त्रिध्ुवन सार श्रतीत्त सुंनि उत्रिवा पार ॥७०)। 








१. (घ) 'अवधू? नदी । २. (घ) दुरौदा । ३. (क) वधि | ४. (घ) श्रजरांवर । 
५. (घ) दिदिदिस ध्यावे ..बजाबै । ६. (घ) तै' । ७. (घ) ऊठन्त । ८. (घ) 
उाल । ९. (घ) में आगे होइ? नहीं हे; (क)'करे १०, (घ) तालिका ११. (घ) 
पवन करे | १२. (घ) नींकर । १३. (घ) करे । १४, (घ) आपि गपी । १५. 
(क) प्रांयी । १६. न्यंद्रा । १७. (घ) घुत्लि । १८. (घ) त्रिमवन | १९. (घ) 


ऊतरिबा। २०. अमे । २१. (७), (घ) सुनि। २२, (घ) विमवन । २३. 
(थे) पारि । 
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गोरप--स्वांमीं क*" उतपनी स्युष्या, कथं उत्पनां अद्वार । 
“2 कर्थ उतपनीं3 निंद्राई, कर्थ उत्पनां काल || 3१ || 

महिन्द्र--अवधू मनसा" उतपनीं* धुष्या, घुष्या उत्तपनां" अह्ार 4 । 

आद्वार८ उतपनीं ९ निंद्रा,5 निद्रा उतपनां? काल ॥ ज२॥ 
गोरष--स्वांमी सत्ति सति भार्षत हो गुरू पंडिता,मन पवन कौंण दिया । 

कौंण द्विप्टि कौंण विधि ग्यांन,नृगंधा पार उत्तरिबा किसा |5२॥ 
महिन्द्र--अवधू द्विष्टि थें दिब द्र्ष्टि दोइबा,गिनांन थे बिनोंन होइबा। 

तथा शुरू सिख की एकै** काया, 

परचा होइ तौ बिहृड़ि*८ न जाया ॥ ज8छ ॥ 

गोरप--स्वांमी कहां थें उठत सास उसास॑ | कहाँ परम हंस का बास॑ | 

कौंण घर मन थिर द्वोइ रहै* ५ सतगुर होई सु बुकूयां* *कह॥७५ 
सर्लिद्र--अवधू अरधे २ *्उठंत* *सास उसास॑ । उरधें परम दस का वास | 

सद्दज सुन्नि मैं मन थिर रहै*3 | ऐसा विचार महिंद्र कहे ॥७६॥ 
गोरप--स्वांसी कैसे आने केसे' जाइ | कैसे चीया रहै समाइ | 

कैसे मन तन सदा थिर रहें । सत्त गुर होइ सु बृफूयां कही ॥|७७ 
महिद्र--अवधू सु ने आये सुने जाइ | सुने** चीया रहै समाइ | 

सहज सु नि मन तन धिर* "रहे । ऐसा विचार मछिंद्र कहै ॥5प॥ 


१. (ध) में सर्वत्र 'कर्यः के स्थान कहां में । २. (घ) सबंत्र 'उत्पनी' । ३. 

(घ) मनसा ये । ४. (क) न्यंद्रा। ४. (घ) सव कारणों में 'यें? । ६. (क) 
उत्पनी । ७. (क) उतपना | ८. (क) अद्वारं । ६. (घे) में द्वो नहीं? । १०. (घ) 
पवन! के बाद 'की? । ११. (घ) दसा। १२, (थ) द्रष्टि; (क) दृष्टि | १३. 
(घ) निम्नन्य पारि । १४. (क) कैसा । १५. (क) दृष्ठि | १६. (घ) ग्यांन थें 
बिग्यांन | १७. (घ) एको । १८. (घे) बदौरि । १६. (घ) ऊठंत । २०. (घ) 
कैसे मनवां निश्चल रहै। २१. (घ) स पूछुयां । २२. (घ) अरघते। २३. (घ) 
सदज्ि अस्थांनि मनपां निठयल रहे। २४. (घ) तन मन । २६४. (घ).पिरि। 
२६, (क) झुने . सुने. . .उने । 


१६६ [ गोरख-बानी 
गोरष--स्वांसीं कहां दसे सक्ती* कहां बसे सीव । 
कहां दसे पचनांः कहां बसे जीव || 
कहां होई इनका३परचा लहे। सतगुर द्ोइ सुबूकयां कहै ॥»६॥ 
महिंद्र--अवधू अरथें* बसे सक्ती" उम्घें ६ वसै सीब । 
भींतरि बसे पवनां अंतरो० बसे जीव ॥ 
निरंतर< इनकार परचा लहे। ऐस्श बिच्ार मछींद्र कहै ॥८०॥ 
गोरष--स्वांमी फोंण मुषि' बैठे कोण सुषि' चले। 
कोंण मुषि' बोले कोण सांप* मिल्रै ॥ 
क्यू' करि स्वांमीं नमै*०रहै । सतगुर द्वोइ सुबुकूयां फहै ॥5१॥ 
महिंद्र--अवधू सुरति मुषि बैठे सुरति मुषि चलै, 
सुरति मुषि बोले सुरति मुषि मिले । . 
सुरति निरति* स्में तुमे रहै, ऐसा बिचार महछिंद्र कहें ॥८२॥ 
गोरष--र्वांसी कोण सो रू इ कौंण सो*"सुरति। 
कौंण सो बंध कौंण सो निरति*६ । 
दुवध्या भेटै*० केसे रहे | सतगुर होइ सु बुकूयां कहे ॥८३॥ 
मिद्र--अबधू सबद अनाइद सुरति सोचित । निरति निरालंभ लागै वंध 
दुवध्या मेटि सहज में रहै। ऐसा विचार मछिंद्र कहे ॥5४॥ 
गोरप--स्वांसमी कोण सो आसख कौंण स्रो ग्यांन । 
फिद्दि विधि बाला धरे धियांन | 


१. (घ) सकति । २ (घ) प्रांथ । ३. (४) यनका | ४. (घ) झअरथै। 
प्‌. (घ) सक्ति | ६. उरथै। ७. (घ) अंतरीष । ८. (घ) निरन्तरि होय | ६. 
(घ) 'कौंय मुपि! के स्थान पर कैसे! । १०. (घ) दहूँ में; (घ) निरभे । ११. 
(घ) कौस सुरति मैं निरमै रहे । १२. (क) सुरति न्‍्यरति; (४) निरवरति 
सुरठि । १३. (घ) निरभे | १४. (8) में नहीं है। १५. (घ) स। १६. (६) स 
बंष्यी काया सो निरति | १७, (घ) मेटि र | १८. (घ) छ । 


जोरख-वानी | १६७ 


केसे' अविगत* का झुष लहै। सत्तंगुर दोइ सु बूम्यां कहे ॥८५ 
मरछिद्ध--अवबधू संतोष सो आसण चिचार सो ग्यांन | 
काया तज्जि करि धरिये* ध्यांन ॥ 
गुरसुप७ अविगत* का सुष लहू। ऐसा विचार महिंद्र कहै ॥८६॥ 
जोरप--स्वांमीं कोश संतोष, फोण वियार । कोण प्ष्यांन काया के पार। 
कैसे'५ इन में मनसा रहैट। सत्तगर होइ सु बूमायां कहै ॥८जा 
सअर्किंद्र-लसे संतोष अनमे'विचार । दुदट" “मैं ध्यांन काया कै पार । 
गरु भुषि मनसा इन में रहै* | ऐसा विचार महिंद्र कहै ॥८८॥॥ 
गोरए--रदांमी पाइ बिन कौन मारग* *, चत्ति" विन कौंन दृष्टि । 
करण “बिन कौंण श्रवण । मुष' *विन कौंण सबद ॥८६॥ 
सर्छिद्र--अवधू पाइ विन बिचार सारग, चक्ति**बिन निरति द्विष्टी 
करश१३बिन सुरत्ति श्रवण, मुष+१विन१५"लय सबद ॥६०॥ 
गोरघ--स्वामी दोस सो* 'घोदती कोण सो१ ५ आचार | 
कौंश जाप मन तजै विकार | 
कौंण भाव यैं नुमै*०रहै । सतगर होइ सु चुकूयां १ “कहे ॥६१॥ 


सर्लिदर--अवधू ध्यांन सो त्रह्ो आचार | अंजेपा जाप सन तजै बिकार | 
आतम भाव यैं?* जमे रहै। ऐसा विचार मद्चिद्र कहे ॥६२॥ 

गोरष--स्वांसीं कौंण सो <“कौंण सो भाप । कौंण सो माई कोण सो बाप! 
कैसे मन में दरियाव**रहै। सतगर द्ोइ से बुंकयां *व्कह ॥६३॥ 


१. (घ) अवगति । २. (घ) में नहीं है। ३. (घ) सु! ४. (घ) घरिबा | 
४. (घ) गुर मुधि । ६. (क) में नहीं। ७. (क) ऐसे । ८. (घ) सनवा यन 
मैं रहे । ६. (क) मनभे । १०. (घ) दहूँ ) ११. (घ) कौंण पाव वि्य मारग । 
सब प्रश्न ऐसे दी गठित है। १२. (घ) चषि। १३. (क) कर। १४, (घ) 
मुषि । १४५. (घ) बिनि; ऊपर सव त्र “विश” । १६. (घ) में नहीं। १७. (घ) 
निरभ । १८. (घ) स पूछुद्यां। २९. (घ) में 'सो' नहीं । २०, (घ) बिचार | 
२१. (घ) अणमे भाव मैं । २२. (घ) दरिया । २३. (घ) पूछयां । ह 

श्र 





श्ध६ [ गोरख-बानी 
सोरघ--स्वांसीं कहां दसे सक्ती* कहां बसे सीच । 
कट्टां बसे पवनां* कहां वसे जीव ॥ 
कहां होई इनका 3परचा लहे। सतगुर होइ सुबुरूयां कहे ॥5६॥ 
महिंद्र--अवधू अरथें* बसे सक्ती" उम्धें६ बसे सीब | 
भींतरि वसे पवनां अंतर» बसे जीव ॥ 
निरंतर< इनका परचा लहे। ऐस्ग विचार मछींद्र कहै ८० 
गोरष--स्वांमी कोंण मुषि* वैठे कोण झुषि' चल्े। 
कौंण मुषि' बोले कोण सुंष' मिले ॥ 
क्यू' करि स्वांसीं हमे ०रहै । सतगुर होइ सुवृभूयां कहे ॥5१॥ 
महिंद्र--अदधू सुरति मुषि बैठे सुरति सुषि चले, 
सुरति मुषि बोले सुरति मुषि मिलते । 
सुरति निरति' *में नमे रहे, ऐसा बिचार मछिंद्र कहें ॥८२॥ 
गोरप--स्वांसीं कौंण सो रू ए कौंण सो*“सुरति। 
कौंण सो बंध कोण सो निरति*६ | 
दुवध्या भेटै १० केसे रहे । सतगुर होइ सु वुकूयां कहे ॥८३॥ 
मसछिद्र--अबधू सवद अनाहद सुरति सोचित । निरति निरालंम लागै बंध 
दुबध्या मेटि सहज में रहे । ऐसा विचार मह्धिंद्र कहे ॥८४॥ 
गोरप--स्वांमी कोण सो आसख कौंण सो ग्यांन । 
कि्टि विधि बाला धरे धियांन । 


नल तत तल तल ततऊम..२२२+-+5५ 





१. (घ) सकति। २ (घ) प्राय । ३. (७) यनका। ४. (घ) अरधे । 
५. (घ) सक्ति | ६. उरबै। ७. (घ) अंतरीष । ८. (घ) निरन्तरि दोय ।६. 
(५) 'कौंग मुपि! के स्थान पर “कैसे! | १०. (घ) दहुँ में; (घ) निरभे । ११. 
(घ) कौस सुरांठ में निरमै रहे। १३. (क) सुरति न्यरति; (४) निरवरति 
सुरति । १३. (घ) निरमे | १४. (घ) में नहीं है। १५. (घ) स। १६. (८) स 
इंप्यी काया सो निरति | १७, (घ) मेटि र । १८. (घ) ठ । 


ओरख-बानी | १६७ 


केसे! अबिगत" का प्रुष लहै। सत्तेगुर होइ सु बुमयां कहे ॥:५ 
अछिद्र--अवधू संतोष सो आसण विचार सो ) ग्यांन | 
काया तज्जि करि धरिये* ध्यांन ॥ 
गुरसुष" अविगत* का सुष लहे। ऐसा विचार महिंद्र कहै ॥८३॥ 
सोरप--स्वांमी कोश संतोष, फोण विचार । कौंस 'ध्यांन काया के पार। 
कैसे'* इन में मनसा रहैट। सत्तमर होइ सु चुकयां कहे ॥८ण। 
मर्िंद्र--हमै संतोष अनमै' विचार । दुद्ू* 'सैं ध्यांन काया कै पार । 
गरु भुषि सनसा इन में रहै* । ऐसा बिचार मर्छिंद्र कहै ॥पथ्या 
मौरप--स्थांमीं पाइ बिन कौंन मारग* १, चतक्ति* *विन कौंन दृष्टि | 
करण “बिन कौंण श्रवण । मुष* *विन कौंण सबद ॥८६॥ 
मलछिद्र--अवधू पाइ विन बिचार मारग, चक्षि१ विन निरति द्विष्टी । 
करण 3बिन सुरति श्रवण, मुष१*विन* "लय सबद ।॥६०।| 
गोरष--स्वॉर्मी कोण सो" प्घोवती कौंण सो१९ आचार । 
कौंश जाप सन तजै विकार | 
कौंण भाव यैं उ॒मै*०रहै । सतगर होइ सु बुकूयां१“कह ॥६१॥ 


मर्किंद्र--अवधू ध्यांन सो जञ्षो आचार | श्रेंजेपा जाप मन तजै बिकार। 
आतम भाव थैं*१ जमे रहे । ऐसा विचार मंब्विद्र कहे ॥धर 

गोरष--स्वांमीं कोण सो <“कौंण सो आप। कोण सो माई कोण सो बाप। 
कैसे मन में दरियाव* *रहै। सतगर होइ सु बुकूयां * व्कहे ॥६१॥ 


१. (घ) अ्रवगति । २. (घ) में नहीं है। ३. (घ) सु । ४. (घ) घरिबा । 
४. (घ) गुर मुषि । ६. (क) में नहीं। ७. (क) ऐडे । ८. (घ) सनवा यन 
मैं रहे । ६. (क) मनमें । १०. (घ) दहूँ। ११, (घ) कौंश पाव विश मारग | 
सब अरन ऐसे ही गठित है। १२. (घ) चषि। १३. (क) कर। १४, (घ) 
मुदि। २४. (घ) बिनि; ऊपर सब त्र “विण”। १६. (४) में नहीं। १७, (४) 
निरभे | श८. (घ) स पूछुष्यां। २९. (घ) में सो नहों | २०, (घ) बिचार | 
२१. (घ) अणमे भाव मैं । २२. (घ) दरिया । २३. (घ) पूछुयां । ' 

श्प 


श्ध्प [ गोरख-बानी 


मछिंद्र--अवधू सबद सो 3 जोति सो आप । 
सुनि सोई माई चेतनि बाप। - 
निदचल"* मन में दरियाव* रहै ऐसा बिचार महछिंद्र कहै ॥६१॥ 
गोरष--स्वांमीं कोण सो चेतनिशकोंण सार। कोंण निद्रा कीण३ काल । 
कोण महि* पांचों तत्व" समि रहै* । 
सतगुर होइ सु बभयां* कहे ॥ ८५ | 
मछिंद्र--अबधू जोति चेतनि निरमै सार । जागिवा उतपत निंद्रा काल। 
जोति महि पाँचों तत्व“समि रहैष। ऐसा बिचार महिंद्र कहै ॥६६॥ 
मोरष--स्वांमीं कोण वोलै कोण सोवे । कोण रूप में आपा जोबै । 
कौंण रूप मैं जुगि जुगि रहै । सतगुर होइ सु बूम॒यां*कहै ॥६ण॥ 
मछिंद्र--अवधू सबद वोले सक्ति सोवै | अदेष रूप में आपा जोबै । 
अरूप रूप में जुगि जुगि रहै। ऐसा बिचार मछिंद्र कह्ै ॥६८॥ 
गोरष--स्वांसीं कोण मुपि*"रहणीं कोण मुषि* ध्यांन, 
कोण मुषि१ *अमी रस कोण मुषि? 'पांन*१ । 
कौंण मुषि१ 'छेदि१ * बदेद्दी१ ३ रहै 
सतगुर होइ सु बुमयां* कहे ॥ ९६ ॥ 
महिन्द्र--अवधू सद्दज" *मुधि१ "रदणीं सक्ति*"मुषि “घ्यांन, 
गगन सुपि" "अमीरस** चित सुधि पांन । 
आसा मुषि छेदि' *वदेही १ २रहै । ऐसा विचार मछिन्द्र कहे ॥१०० 
गोरप--स्वांसी कोंण/मुपि आवै कोर मुषि जाइ | 
कोण मुपि दोइ काल कॉ"० पाइ । 





१. (घ) निदिचल | २. (घ) दरिया ३. (घ) 'स! अधिक । ४. (घ) मैं । 
५. (घ) पंच तत | ६. (घ) जरि रद्दे | ७. (घ) पूछयां । ८, (क) निरभय । 
६. (घ) उतपनि । १०. (क) म्रुप । ११. (घ) दंस। १२. (क) छेदे | १३. 
(४) विदेदी । १४. (फ) अवन्ध । १५. (घ) सकति । १६, (घ) अ्रमीरस । 
१७. (घ)कू। 


गोरख-बानी ] श्घ्९्‌ 


कौंण सुषि* दोइ जोति में रहै। सबगुर दोइ सु बूभयां*कहै॥१०१ 
मधहिद्र--अवधू सहज मुषि" होइ आये सक्ति मुपि' होई जाइ। 
ह निपष३ होइ काल को षाइ ॥ 
निरास मरुषि होइ जोति सें रहे | ऐसा विचार मदिद्र कह॥१०३॥ 
गोरप--स्वांमी कोण सो काया कोंण सो* आंण, 
कोंस पुरिस का करिये" ध्यांन। 
कौंण अस्थांन परि* काल सौ रहै, 
सतगुर दोह” सुबुमयां कह ॥१०३॥ 
मलिंद्र--अबघू पवन सो काया मन सो प्रांण, 
परस पुरिस का घरिये* ध्यांन । 
सहज अस्थांन घरि“काल सो रहै, ऐसा विचार मछिंद्र कहै॥१०४ 
गोरष--स्वांमीं कोण सो कू चो कोंण सो ताला, 
कोण सो बूढ़ा कोण सो बाला । 
कोण अस्थांन मन चेतनि रहै। सतगुर दोइ सु वृझूयां कहे ॥१०५ 
महिंद्--भवधू निद्सवद्‌? * कूची सवद१६ ताला। 
अधेत*३ बूढ़ा चेतनि बाला । 
ग्यांन अस्थांन * ध्मन चेतनि१ *रहे। ऐसा विचार महिंद्र कहै १०६ 
मोरघ--स्वांमी कोण सो छाधिक*७ कोण सो सिघरि१२, 
कौण सो सावा कोण सो रिधि। 
कैसे मन की आंति नसाई। गुरू गु्सांइ*"कद्दी सममाई ॥१०ज॥ 





२. (क) संघ । २. (घ) रु पूछयां । २. (क)>पषि। ४. (घ) ७ । ५.(घ) 
धरीए । ६. अस्पान घरिः के स्थान पर (घ) स्पानि मना! | ७. (अर) से भी 
होइः | ८, (घ) अस्पांन घरि! के स्थान पर 'सथांनि सन! । ९. (व) सथांन । 
१०. (घ) उनमन । ११, (घ) निहितवद । १२. (क) सब्द । ३३. (घ) अचे- 
तमि ] १४. (घ) अस्पांनि । १४. (घ) समाधि १६. (क) सिंघ। १७. (भ) 
अतगुर सादे । 


२०० [ गोरख-बानी 


महिंद्र--अवधू सुरति सो 'साधिक*सबद सो सिधि | 
आप सं माया पर3 सो रिघि। 
दुह्ूँ कौ मेटि निरति"में रहे । ऐसा विचार महिंद्र कहै" ॥१०८॥ 
गोरष--स्वांमी कोण सो सांचा* कोंण सो रांग? । 
कौण ग्राभूषण चढ़ें सुरंगट । 
तामें निहचल'" कैसे रहे । सत्तगुर दोइ सुबूम॒यां कहै ॥१०९॥ 
महिंद्र--अवधघू ग्यांन सी सांचा*प्रांस सो रक्ल*, 
जत?" आभूषण चढ़ी सुरज्ञ* । 
तामद्दि निदचल*उनमन" १रहै। ऐसा बिचार मर्छिंद्र कहै ॥११०॥ 
गोरष--र्वांमी कोण सो मंद्रि * कोण सो देव। कहां बैसि करि कीजै सेव | 
कोण सो पाती किद्दि चिघ रहे, सतगुर होइ सु बुक थां कहे॥१११॥ 
मसछिद्र--अबधू सुनि सो मंदिर मन सो देव। बैसि निरंतर कीजै सेव । 
पांचों पाती उनमनि रहे । ऐसा विचार महछिंद्र कहै ॥११२॥ 
गोरप--स्वांमी कौंण सो मंदिर कौंण सो द्वार । कौंण सो मूरति कौंए अ्रपार 
फोण रूप मन उनमन" * रहै । सतगुर द्दोइ सु बुभयां कहै॥११३॥ 
भछिंद्र--अवधू सुनि सो" मंदिर१* सबद सो द्वार । 
जोति सो मूरति ज्वात्ता अपार। 
रूप अरूप* ४ प्तन उनमनि रहे । ऐसा विचार *०म छिंद्र कहे ॥११४॥ 
गोरप--स्वांमीं कोण सो दीवा कौंण प्रकास । कौंण बाती त्तेल निवास । 
फैसें दीवा अविचल"**रहै । सतगुर द्ोइ सु घमयां कहे ॥११श॥ 
१. (प) सो? नहीं । २. (घ) समाधिक | ६. (घ) परा । ४. (घ) में अंतिम 
दो चरण इस प्रहार ईं--दहूँ के मेटे श्रांति नयाय । ऐसा वचन कह्टे गुरराय ॥ 
४. (प) निति। ६. (४) खाचा | ७, (घ) रंग। ८. (क) स्वामि । ९. (४) 
निहिचल | १०, (घ) जोति | ११. (घ) उनमनि । १२, (घ) मिंदर । १३.(घ) 
(दिट्दि विधि! के स्थान पर “कैसे | १४. (घ) वैठि । १५.. (८) में नहीं हैं । ९६. 
(प) अरूप रूप | १७, (क) विचार । १८, (घ) निद्दिचल | 


गोरख-्थानी ] २०९ 


मबिद्र--अचधू स्यांन सो * दोवा सबद प्रकास । संदोष'बाती त्तेल निधांस 
दुबध्या मेटि अपंडित रहै। ऐसा बिचार मछिद्र कहै ॥११६॥ 
गोरप--स्वांमी कोण सो* बैठा कौंण सो चल्या, 
कौंण सोसफिरथा कौंण सो* मिलल्‍या। 
कौंय स्रो१ घरि में निरमै३रहै। सतगुर दोइ सु 'बूमयां कहै ॥११७॥ 
सछिद्र--अवधू धीरज बैठा* चल्या बिकार । 
सुरत्ति सो फिस्धा* मिल्या सोइ० सार | 
सदा अतीत घरि निरमैःरहै । ऐसा विचार मछिंद्र कहे ॥११८॥ 
गोरष--स्वांमीं कौण सो *जोगी कैसे रहै। कोण सो* भोगी कैसे लहै। 
सुष में कैसे* उपने पीर । तामें कॉन बंधावे घीर ॥११९॥ 
सलछिंद्र--अचधू सन जोगी जै* उनमनि रहै। 
उपजै सहारसख सब सुप लहै। 
श्स हों मांहिं अपंडित* "पीर । सतयुर सबद* * बंधावै घीर ॥१२० 
गोरष--स्वांमी कौंण सु*आत्मां आवै जाइ।कोंण सु" आत्मां रहै समाइ 
कौंण सो" आात्मां त्रिमुवन थीर। कौंग परचै बांचन बोर ॥१२६॥ 
सहिंद्र-अवधू पवन सो" आत्मां आवे जाइ, 
सन सो” आत्मां सुंनि समाइ । 
ग्यांन सो आत्मां च्रिभुवन* थीर, 
सवद"" परचे वांवन** बीर ॥१२२॥ 
गोरष--स्वांसीं सन का कोंग जीव, जीव का कौंण बेसास। 
बेसास का कोंस आधार, आधार का कौंग रूप ॥१२४३॥ 


१. (घ) स। २. (घ) में नहीं। ३. (क) उसमे । ४. (घ) बैठा घोरज। 
५. (घ) सु । ६. (क) फिरि | ७. (घ) सू। ८. (क) कैसे | ९. (क) जे । १«, 
(घ) ही मांदि अपिडत । ११. (क) सतशुर होइ। १२. (घ) विमवन । १३, 
(घ) कौंण ता। १४. (क) बावन ) १५. (घ) गुरू । 
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मद्षिद्र--अबघू मन का पवन जीव, पवन का सु नि" वेसास* | 
बेसास+ का ब्रह्म आधार*, त्रह्म का अध्यंत" रूप ॥१२४॥ 
गोरप--स्वांमी कोण चक्र थिर होवै६ कंध । कोण चक्र*अगंचर बंध । 
कौंण चक्र मैं हसं निरोधे | कोण चक्र में मन परमोधे* | 
कौंण चक्र में लहै सवाद * | कोंण चक्र में लागै समाध* '॥१२५॥ 
मिद्र--अबधू मूल चक्र थिर होवे" कंद | ग़ुदा चक्र अगोचर बंध । 
मणि *चक्र में हसं* *निरोधे । अनहृद" 3 चक्र में चित परमोधे ॥ 
विसुध चक्र में लहै सवाद*। चंद्र * “चक्र में लागे समाध* '॥१२६॥ 
गोरप--ए पट चक्र का जांणे' भेव | सो आपै' करता आप देव । 
मन पवन साथै ते जोगी । जुरा पत्नटे काया होइ निरोगी ॥१२ण। 


पापे न लिप्यत्ते पुन्ये न हर॑ते उ>नमों सिचाइ 3» नमो सिवाइ । 
श्रीमछिंद्रनाथ पादुका नमस्तते । 


१. (क) सनि । २. (क) आधार । ३. (घ) सुनि , ४. (क) वेसास | ५. 
(घ) अचित । ६. (घ) पयिरि डे | ७. (घ) चक्र मैं | ८. (क) प्रमोने | ९. 
(प) स्याद | १०. (घ) समाधि | ११. (क) मनि । १२. (क) इंसा। १३. 
(थ) खनादद | १४. (प) चंद | 


रोमावली 
सतत पिता रज मात्ता तम करि गाड़ी पाई, 
लोह मास* तुचा नाड़ी ये चारि धात माता की वोलिये3, 
चीरज हाड गृद्र* ये तीनि धात पिता की बोलिये, 
.ए सप्त घात का शरीर बोलिये । 
द्वै५ हाथ द्वौ" पैर छाती लिलाट घाट *्श्रष्टाँग" जोग बोलिये । 
बंद भेद मुद्रा तीन्यू “ साधंति* ते सिधा** बोलिये । 
कोण वंधि बांधिये, कोण भेद भेदिये, कोण मुद्रा मु'दियेत 
श बोलिये घट भीतरि । ते कोण कौंण । 
मन” बन्धि बांदिये*३ पवन भेद भेदिये चिंद मुंद्रा सुंदिये१+ । 
कौंण बिमल*४ बिचारै कौंण षिरे कौंण मरे । 
मन बिमल बिचारे सूरज पिरे चंद्र करे । 
: हिंद पीर जिंद पीर ए बोलिये घट भींतरि*" | ते कौंण कौंण । 
दिंद पीर बोलिये मन, जिंद पीर बोलिये पवन । 
पेचरी भूचरी गुपत प्रगट । ते कोण कोण ।.* 
रा गाड़ी पाई -'सत्यु आाप्ति'--(अ), याड़ा जाना पाया । 
.पिरै-- क्षरित करता ( या दोता ) है, नष्ट करता है । 

रोमाउली (क) (घ) और (अ) के आधार पर । 

१. (घ) मष सत। २. (घ) गाड़े पाए लोह मांत। ३. (घ) में वोलिये 
बंधीये आदि रूपों में मध्याक्षर में सब त्र दीर्ध 'ई? की मात्रा और अंत में यदि 
टिप्पणी में रूप बतलाया नहीं गया है तो सर्वत्न १ । ४, (घ) गुद मीजी | 
५, (५) दोय । ६. (घ) वाद । ७. (क) घाट अष्टांश | ८. (घ) विंद मेद | 
८. (घ) तीन | ६. (घ) साथंत १० (घ) सिंघ। (घ) में इसके आगे प्रत्येक 
प्रश्न 'तौ स्वामी? से आरम्भ हुआ है, और प्रत्येक उत्तर 'तो अवधू? से । ११. 
(घ) बंदीयै । १२. (घ) में मन” के पहले अवधू?। १३. (घ) बंध बंधीए | 
१४. (क) बिमले | १५. (क) 'भौंतरिः के स्थान पर सर्वत्र 'मीवरि। 
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बेदरी बोलिये मन, भूचरी बोलिये पवन, 

गुएत बोलिये ग्यांन, प्रगट बोलिये सरीर । 

सरौरारथ परमारथ*, यूढारथ । ते कोण कोण । 

सरीरारथ योलिये सरीर भेद, परमारथ" वोलिये प्रांग भेद, 
गूठारथ बोलिजै* विचार5 | 

चारी* पीर बोलिजै* घट भींतरि । ते कोण फौंण । 

मन महिंद्रनाथ", पवन इंश्वरनाथ, चेतना" चोरंगीनाथ, 

रखांन क्री" गोरपनाथ । 

जारि* तकबीर बोलिजै घट भी तरि। ते कोण कौंण । 

हृष्टि कहे क्यू“* लीजै दीजै, सुरति फहै क्यू" बोलिये सुशिये"", 
नासका** कहे क्यू" सुगंध वास परमलादि** लीजै, 

निभ्या*3 कहे क्यू"* पाटो मींठी१** पाइये । 

चारि दिशा जोलिये*० घन भींतरि। ते कौंण कौंण ! 

सबद योत्िये* ८ उत्तर, पवन चोलिये" ९ पद्म, 

दृष्टि बोलिये*६ दुपिण""सुरति घोलिये१ ६ पूरव । 

चारि आप कल्ना ** बोलिये घट मीतरि | ते कोण क्ौंय । 

ऊरम घूरम जोति ज्वाला** | 


परमत्त - परिमद्ध 





१. (क) प्रमारय । २. (घ) बोलिए। ३ (घ) शान। ४. (घ) नया 
५. (प) में “नाथ? किसी पीर के नाम के साथ नहीं ! ६. (घ) सरीर । ७. । 
चित । ८. (घ) में 'भी” मी नहीं। ९. (घ) क्यों । १०. (घ) बोलीये उयी 
११. (प) नाछिका । १६. (घ) बहन प्रमालादिक | १३. (घ) जिड़ा | १४. | 
भारी मीठी; (कर) पाटी मीठा । १५. (पं) बोलीये | १६. (घ) में इस उत्तः 
'बोलिये! नहीं दे । श्लौर (क) में पदले 'ते कौण? नहीं है। १७. (घ) दि 
१८. (पघ) उपदिस । १९. (पघ) इसके बाद एक वाक्य में 'ऊरम? इस्य 
प्रस्वेक आप-कक्षा फे साथ कुग्यि? लोटकर प्रश्न पूछा गया है। 
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ऊरम बोलिये मन, धूरम बोलिये पवन, 
जोति बोलिये नेत्र, ज्वाला बोलिये श्रवन | 
चारि षांणी' बोलिजै घट भीतर । ते कोण कोण । 
स्वेतरज" अंडरज* जेरज उदबीरजर । 
सेतरज 'बोलिये हाड़, जेरज वोलिये धीरज “अंडरज* बोलिये नेत्र, 
उदबीरज बोलिये रोमावाली । 
चारि वांणीं चोलिये घट भींतरि । ते कोण कौंण | 
सहज संजम सुपाइ* अत्तीथ" | 
सहज बोलिये सरीर, संजम बोलिये पवन, अत्तीत बोलिये परम पद । 
मद्द सुद्रा मद्ं अजाच नम्री* सहां जोगणी स्यंभू बोलिये' । 
जे बांणीं पांणीं को विचार ते निराकार बोलिये,डँकार मधे जोति जांणिये 
ऊरम धूरम जोति ज्वाला । भेदौ रषि का चारयु' कला । 
मन करि हस्ती बिमल जल पीने । हो पष चीन्‍्हें तो सोलह कला जीवै। 
बारह कला सूरज, सोलह कला चंद। 
गुरू जिसका लपावै नहीं चेला तिसका अंध । 
बारद कला सूरज की, ताकी गुण घट भींवरि व्यापै। ते कौण कौंश । 
सिंता११, तरंग१*, उय भ"3, साया, परमदणे १४, परप॑च, दे, बुधि, 
काम, क्रोध, लोभ; दृष्टि ये*७ बारह कला सूरज १६ की बोलिये। 
तलम >तद्‌ संकेतक | वंकार -+ 5“कार । ( दोनों पाठांतर से ) 
ड्य॑स ्ूदुस्स | परमहरो ++पतिमद, किसो से कुछ चाहना, दान छ्ेना | 
“7 &) छेस्न । २. (घ) यंड रण; (ब) में 'जेरज” इससे पहले । ३. किर. 
ध ्लेरज कौंण बोलिए? इत्यादि प्रश्न । ये प्रश्न आगे प्रत्येक वस्तु के संबंध में 
अलग अलग दुद्टराये गये हैं। ४. वीज । ५. (घ) च्यारि। ६. (घ) सुपाव | 
७. (घ) अतीत । ८. (घ) महा उजेनी नयरी । ६. (घ) मद अजोनी सिंभू | 
१०. (क) “डँ“कार'के स्थान पर केवल 'तम वंकारः | ११. (घ) चित। १२.(घ) 
अंग [१३. (घ)डिंम। १४, (घ) पर गदण। १५. (घ) इती। १६. (घ) दूरिज । 
र५ 
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सोलह कला चंद्रमा की ताके गुण घट भींतरि राषै | ते कौोंण कौंण । 

स्रांति३, नृवते २, ज्षिमाँ*, नसल, निहचल", ग्यांन, सरूप, पद, 

नृबांण, सुविप*, निरंजन", अद्दार, निद्रा,: मैथुन* , बाई, अंमृत 

'ये सॉलद्१" कला धंद्रमा की बोलिये। 

रचारि कला सूरज की साथै तौ सोलह" कला चंद्रमा की पाबे । 
एती एक रोमांवली अंथ जोग कथितं श्री गोरखनाथ" १ । 
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नृवते +- तिर्वोचि | 
नुृविष ++ निर्भोक या विप रछ्ित | 








१. (घो) सोल्द । २. (घ) स्वांति। 3. (घ) निरवरति । ४. (घ) द्विमां । 
प्‌. (क) निरांचल (१ निसचल )। ६. (घ) निरविप । ७, (घ) में ग्यारहवीं 
संझ्या पर “निवासीकर अधिक है और सोज्द की संझया फो यनाये रखने के 
उद्देश्य से बाई यप्तताई! एक में मिला दियेगये हें८. (क) मुनिंद्रा। ६. 
(प) मद्दीयन । १०, (घ) सोन्दे । ११. (घ) में अंतिम पंक्ति नहीं है। 


ग्यान तिलक 


४० सबद्दि ताला सबद॒द्दि * कूची सचदद्धिः सबद्‌ भया उजियाला। 
कांटा सेती कांटा पूरे कृ'ची सेती ताला। 

सिध मिले तो साधिक निपजै, जब घटि द्दोय उजाला ॥ १ ॥ 

अलख पुरुष मेरी द्ष्टि ससाना, सोसा गया अपूठा । 

जबलग पुरुषा तन मन नहीं निपजै, कथथ बढ़े सब झूठा ॥| २॥ 
सद्दज सुभाव" भेरी ठृष्ना फीटी, सीगी नाद संगि मेला । 

यँश्नत पीया बिपे रस टारया गुर गारडों अकेला ॥ ३ ॥ 


शब्द ही ताज़ा है जो बढ्या को घन्‍्द किए हुये है, भोर शब्द हो पद कुझी 
है, जिससे चह ताज़ा खोला जाता है और परसात्मा के साक्षाव दर्शन होते हैं | 
प्रणव शब्द ब्रक्ष का पहला विचर्त है। इसीलिए वह उसको बन्द किये हुये हुए है 
परन्तु प्रणव की ही उपासना से, परम का दुर्शन भी हो सकता है, जो बाढः - 
मन से गोचर नहीं है, इसीडिए वह कुझी है। गुरु का शब्द भी अदा को भपने 
में छिपाये रहता है । अद्य श्ञान भौर शरह्य अलग अद्वग पस्तु नहीं हैं। और 
गुर के हो शब्द से वह भेद खुलता भी है। जैसे कांटे से कांठा निकाला जाता .' 
है, भौर कुझ्जी से ताकी खोली जाती है, वैसे दी शब्द से शब्द भो खोला जाता 
है | इस प्रकार शब्द से उजाला हो गया।सिद्ध के मि्नने से साधक की उत्पत्ति 
होती दै, तभी अन्दर उजाज़ा होता दे । कुंची +-कुझी | पूटै>> नष्ट होता है॥१॥ 

पुरुष के दर्शन से मेरी दृष्टि में अलख धुरुष परवरद्ध समा गया, जिसका 
फल यह दुआ, कि उकदे मैं स्वयं ही परमद्मा में सोख दिया गया। मेरी इप्टिमें 
परम्द्ा समाया, भर में परतहा में समा गया । जब तक पुरुष, परमाद तन में 
उत्पन्न नहीं दो जाता, प्याप्त नहीं द्वो जाता, इम अपने सारे प्रस्तिस्व में उसका 
अनुभव नहीं करने लगते, तय तक अध्यात्म-कयन सूछा है ॥२॥ 

जो तृष्णा सहज स्वभाव से नष्द हो गई है, और भनाइतनाद के द्वारा 


ग्यांनतिस्तक केवल (घ) और (घ) के झ्राधार पर । 
१, (घ) ही । २. (अ) सहज समाधि | 


श्ब्छ - “ [ गोरखनबानी 


सरप* मरे वांची उठि नाचै, कर वि डैरू' वाजे । 

कहै नाथ जै। यहि विधि जीते, पिंड पढ़ें तो सतगुर लाजै ॥ ४॥ 
दरपन* माहीं दरसन देष्या, नीर निरंतरि सांई । 

शआपा मांधी आपा प्रगव्या, लखै तौ दूर न जाई ॥ ५ ॥ 

चकमक ठरके अगनि मरे यु', दध मथि घृत करि लीया । 

आपा मांद्दी' आपा प्रगत्या, तब गुरू सन्देसा दीया ॥ ६॥ 


लिसके उपलष्ण स्वरूप लिंगौनाद नाथ पथ में प्रहय किया गया है, मेरा मेद 
प्रखर से धो गया है । इस प्रकार मेरे कैबढ्य प्राप्त (अकेले) गुरु-रूप गारद़ी 
ने विपय रस (-रुप विप) का निवारण कर मुझे अग्ठत पान कराया है॥ ३ ॥ 

जिसकी कुंडलिनी या शक्ति शिव में समा गई हो, माया सर गई हो, उसका 
शरीर ( बांपी ) योगाझत के पान से संजीवित होकर भझानंद में नाच उठता है | 
उसके सीतर ह्वाथ के बिना प्रजनेचाला डमरू ( अनाइत नाद ) थज उठता है | 
नाथ कद्दता है, कि जो साधक हस प्रकार साया के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता 
है (वद घमर हो जाता है ।) ऐसे सिद्धि-प्राप्त चेल्ले का यदि शरीरपात ट्वो जाय 
तो सदूगुद के लिए छज्मा की बात हो जाय, सदूयुद को भी लज्जित होना 
पढ़े | क्योंकि इससे पता चक्षता है कि स्वयं गुरु अघूरा है, चेल्ले को कया 
सिखाता ॥ ४॥ 

जिससे दर्पण में दर्शन देखा दो, भर्थाव्‌ अपने आप परमग्ह निरंजन का 
साक्षाकार किया हो--धैसे ही जैसे जल में क्रिसी वस्तु का निरंतर प्रतिदिंग 
पद रहता हो, और अपने ही में जिसका झारमा प्रकट हुआ हो, उसे इधर-इधर 
कहीं दूर भटकने की झावश्यकता नहों रहती | चद्द ठो स्थिरता प्राप्त कर लेता 
है॥ २ ॥ 

सैसे चक्मक पत्यर पर रगड़ करने से अग्नि मरती है वैसे, अपया जैसे 
दृष्दी को मपडर थी निकाला ज्ाता है, वैसे, जब अपने थापा में आत्मा 
मकट हो छाय, तो समम्झगा चादिए छि गुर ने शिक्षा दी ऐै, गुरु शिक्षा का 
प्रभाय हुआ है ॥ ६ ॥| 


१. (प) भय | २. (घ) दरसन; ऊरर का पाठ (श्र) के अनुकूल रक्‍्या 
गया दे | 
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सुरति गद्दौ संसै जिनि लागौ, पू जी हवांन न" होई | 
एक तत सू' एता निपजे, टारया टदरे न सोई ॥ »॥ 
निद्िया हो तौ नेरा निपजे, भया भरोसा नेरा | 
परचा है तौ ततपिन निपजै, नद्दी'तर सहज न बेरा ॥ ८ ॥ 
जे लूल्या जिनि पबरि न पाई, कसि करें यंद्री डांडी । 
तन मन की कछु षवरि न पाई, सुरति वियोया रांडी ॥ ६ ॥ 
बिंद और भग बाघरि औरें, बिन दांतां जग पाया । 
“प्राण पुरुष का मे न पाया, छोड़ि बियूते माया॥ १०॥ 


आस्मा की विसुश्ति सें न पढ़े रहो । आय्मी हानि स्खति को पकड्ो, संशय 
में न लगो। आत्मा ऐसी एंजी है, जिसकी कभी हानि नहीं दोती, एक आत्मा- 
तत्त्त ही से इतना धन अर्थाद्‌ सन्तोष-घन उप्पन्न होता है कि हटाने से नहीं 
इटता, कभी नहीं होता ॥ ७॥ 

अध्यात्म में निश्दय रखने से तथा उसका विश्वास ( आसरा ) रखने से 
बह घन जददी ही उद्पन्न हो जाता दे। और आत्म-परिचय होने से तो पद 
तत्क्षण द्वो उससन्न हो जाता है । यदि इन में से कोई बात नहीं है, तो समस्नो, 
कि तुरद्ाारा स्वाभाविक रूप से निपटारा द्वो गया; घर्थाव तुम्हें पद भक्षय घन 
नहीं प्राप्त हो सकता ॥ ८ ॥ 

जो माया के द्वारा लूटे जा रहे हैं और जिन्हें इस बात की खबर नहीं, 
त्रे कख कर इन्द्रियों को दंड देते दें | उन्हें तन सन की कोई खबर नहीं | वे 
तो साथा ( रांडी ) के पीछे भपनी भाध्यात्मिकता को नष्ट कर देते हैं || & ॥ 

बिन्दु और है, भग और । लोग सममते हैं कि कामुकता ही पिन्दु का 
साफश्य अथवा उसका पर्णोप्सोगग या आनन्द है, किन्तु वस्तुतः बात यह 
नहीं है । क्योंकि बिन्दु छा साफदय और उसका वास्तविक उपभोग उसे ऊब्च॑- 
गामी घना कर अचंचल घनाना है, जिससे यह अम्हानन्द की प्राप्ति सें सहायक 








१, (घ) में ज्वॉंनन! पाठ है। (अर) में इसका श्रनुवाद द्वानिन किया 
गया है । यदि (घ) को ही ठीक मानें तो सम्भवतः एक “नः व्यथे हे और 
पाठ ज्वा न! मानना पड़ेगा और अम होगा, जुआ नहीं होती, पू'जी दारी 
नदी जा सकती । 


२१० : [ गोरख-बानी 


सोंट्यौ लाकड़ि ज्यू' घुण लागै, लोहे लागै काई । 

बिन परतीति कह्दा गुरु कीजै, काल ज ग्रास्यां जाई .॥ ११॥ 
रांडी तज्यां न पसिया जीचे, पुरुष तज्यां नहीं नारी । 

फहे नाथ ये दोनयू' विनस, घोषा की असवारी ॥ १२॥ 

वैसन्दर मुपि ब्रह्म" जो द्वोते, सुद्र पढ़ाऊ बांनी | 

असंमेद विधि ब्रद्य-जग निपजां, नें जुगति जमाया पांनी ॥ १३॥ 
तौ जुग रांड्या जोगेस्वर व्याद्या, सिच सक्ती सू' फेरा । 

जा पद मिंदर पुरुष चिलंव्या, वहि मिंदर घर मेरा ॥१७॥ 





ऐ झौर 'भमरत्व प्रदान करे | बाघिन तो दांतों से चया कर खाती एं, किन्तु 
भंग चिना दांतों के दुनिया को खाया करती है । कामुकता में पढ़ कर नो 
अपने पुरुपत्व को नप्ट करते हैं, उन्हें प्राण-पुरुष ( अन्तर्यांमी म्रद्म ) का रद्स्य 
नहीं मिल्ना | उस्ते छोढ़ कर थे साया में पर फर नप्ट दो गये ॥ १० ॥ 

सूखी जकद़ी पर जैसे घुन लगता है, लोद्दे पर जैसे जक्ू लगता है, उसी 
प्रकार यदि पिना विर्वास वाल्ले साधक को कात्न अस ले जाप तो गुरू क्या 
कर सकता है ॥ ११ ॥ 

स्री को छोड़ कर पुरुष गद्दी जी सकता । ( पुरुष को खस्सी एसक्निएपु कहा 
है, कि कवि फी दृष्टि में ऐसे लोग बरतुतः अध्यात्मतः नपु'सक हैं । ) भौर 
चुप को छोड़ कर स्त्री नहीं जीठी । इस प्रकार धोखे की सवारी पर सवार हो 
कर दोनों नप्ट हो खाते एै॥ १२॥ ;ल्‍ 

बैसन्दर (दैर्वानर न योगाग्नि) में जो ऋम का प्योम फरदे, ऐसे शथत्र फो 
सी में यानी पढ़ाता हूँ, शिष्प यदाता हूँ | इस प्रकार ( भ्रम विनाझन द्वारा ) 
वास्तयिक अरवमेध ( मदष्व पूर्ण यज्ञ ) की विधि संपन्‍न हुईं, प्रद्ान्य् निष्पस्न 
एुप्ना ( निपजा ), पूर्ण हुआ और युक्ति से पानी जम गया ( क्षरण-शीक अधो 
गामों दंचक झुक प्रदारंध में स्थिर हो गया ) ॥ १३ ॥ 

छप पोगेरवर शिव ही थिवाद्दित दें, क्योंकि शिव ने शक्सि ( उमा सती ) 
डे घाय माँवरों छी है, तो इस में झारचये हो बया है, क्योंकि सारा ) जग 





१. स्वीजत पाठ (श्र) के अनुसार, (प) ब्रधः | 
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या रहनी में धर घर वासा, जोग जुगतति कर पाया । 

सिध सम्माधि पंच धर सेला, गोरष तहां सम्राया ॥?५॥ 

हाली भींतरि षे त निदांणें, बगु में ताल समाई-। 

बरधे भोर कहके सावण, नदी अपूठी आईं ॥१क॥ 

गऊ पद सांद्वी पद्दीकर फदके, दादर भर थ मिलारे। 

चात्रिग में चौमासौ बोले, ऐसा समा मारे ॥१७॥ 








स्त्रियों वाजा है, किन्तु जिस पद रूप मन्दिर में ( पूर्ण ) रुप ( परम ) 
बिल्लम रहे हैं, वही मन्दिर मेरा घर है, अर्थाव रूरे के पंणे से दाइर निकल 
कर में बढ़ा पद में समा गया हूँ ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार की भर्थाव्‌ सनी ( माया ) रहित रइनी से मैंने योग को युक्ति के 
द्वारा अपने वास्तविक घर ( ब्रह्म पद ) में भर-वास ( निवास ) पाया है, ध्रौर 
पूर्ण समाधि के द्वारा पंच ज्ञानेन्द्रियों को घर ( पर-मक्ष पद में जा डाला है, 
अर्थात्‌ उसे अंत्मुंख कर दिया है, जिससे कोई यह नहीं जान सकता, कि 
गोरल कहाँ समा गया है )। १५ ॥| 

हाजी ( इतवाक्षा, किप्तान, उद्धारकासी जीव, साधक ) सामान्य भवश्या 
में खेत निराया करता है, ( विवेक के द्वारा भार्म-बुद्धि की रक्षा करता है, 
अनात्म-घुद्धि. को दूर कर देता है ) सन रूप बगले की ताल रूप बाह्य भानन्द 
कीड़ा की सामग्री उसके अन्दर सभा गई है । उसको वृत्तियों भन्तमुंख दो गई 
हैं, और ध्रव उसे यादर श्ानन्द मिलने को जगह भीतर भानन्द सिज्नने जगा 
है। सामान्य अवस्थाओ्ं में माया रूप सावन की वर्षा होती है और सनसयर 
उसमें आनन्द भ्वति करता था, किन्तु श्रव मन-मयूर बरस रहा है, भपनी 
बदिसुंस वृत्तियों की वर्षा अर्थात्‌ त्याग कर रह्मा है भौर माया रूप सावन भो 
अपनी बन्धन वृत्ति को छोड़ कर सुक्तिदायिनी विया स्वरूपा होकर अपने 
जगत के रूपों की ओर बहती चली जा रही थी निरुद्ध हो कर चाएस ( पृष्ठ रू 
पुट्ठू( झ+ ) पृठा नई ) अपने में ( भाप्मा में ) लौट आई ॥ ३६ ॥ 

पढ़ौकर ( पुष्कर-- तालाब ) गो-पद्‌ सें फुकता (स्पंदित --तरक्षित होता) 
है, भर्थाव्‌ साधक का स्वृल अस्तित्व सूचम भारिमक जीवन में सम्रा जाता 
है । इस सूक्ष्म जीवन में सी सूचम मन (दाहुर में़क और मरँथर>-वह्ों मोर) 


र्श्र [ गोरख-बानी 


शआासा ठृष्णां थिर है बैठी, पद परचे सुष पाया । 

सूके तरवर कू'पल मेल्द्दी, यद्धि बिधि निपजी काया |१८॥ 
पूरब देश पहांद्दीं घाटी, (जनम) लिष्या हमारा जोय॑। 
गुरू हमारा नांवगर कट्टीए, मेटे भरम विरोगं ॥१६॥ 

नव ग्रह मारि अगनि मुपि मोक्या, दुदरहदि लग्या ढोरी । 
परम पुरुष पिंजरि बिलंब्या, भई अयम यति मोरी ॥२०। 
अकथ कथ्या अनअणष्पिर बांच्या, अगम गवन करि लीया | 
हंस विलंब्या बूद्‌ न ढलके, वह्दि सरवर बँघ दीया ॥२१॥ 


झानन्दु मनाता दै। चएं परिस्थित ( चौंसासा ) जिसमें आारमसा ( घातक ) 
अपने प्रिय (यादज्ष अर्थात्‌ परमात्मा के) ग्मिमुख होती है श्रव स्वयम््‌ झ्रात्मा 
( धातक ) के अन्दर दी उपस्थित है, साधक को ऐसो सुन्दर ऋतु ( समा ) 
उपलब्ध है ॥ १० |] 
झाशा शोर तृष्णा जब भपने चंचल स्वस्ाव को छोड़ कर स्थिर हो कर 
बैठ पाती ईं, भर्थात्‌ अपनी आशा और दृष्या में जब थक जाती है, तब पद 
थर्यात्‌ मक्न-साधाकार का सुख मिन्नता है, इस प्रकार साया का बढ़े प्रसार 
वाला बचा सूस जाता है; भौर भाध्यात्मिकता की नवीन फोपले निकत्त पढ़ी 
5६, और इस प्रकार काया निष्पन्न होती हे, भ्र्यात्‌ उसका घास्तविक साफ़क्य 
होता है ॥ १८ ॥| 
प्राय ( पूर्व ) ,हमारा देश है, और सुपुम्धा ( पढ़ाहों घादों ) भ्राने-जागे 
का सा | जन्म ही से हमारे साग्य में योग लिसा है। इसारे गुद हमारे 
( मयसागर से सारने याख्वे ) नायिक के समान हैं; थे इसारे अमादि रोगों को 
मिठाठे ६ ॥ १३ ॥ 
शवप्रद्दों को सार कर में थे आग में मोह दिया है, शानोदय से क्रय प्रदट 
योगों के भले गुरे परिणाम से में छूट गया हैं। माया ( दु दरहि ) के बीच में 
अं ध्यान साग गया है। परम पुयप (मद्म) इस शरोर-रुप पक्षर में बिद्नसा हुआ 
४, इस £ढार भेरी घगग्य गति अर्पात मुक्ति इा गई ४ ॥ २० ॥| 
को छट्टी मर्दों शा सडसो ऐसी शहायातां को मैंगे बिता अक्षरों के ए बाँच 
एिया है. झौर झगग्प पु छझे पहुँच गया हूँ, इस कया धययि परमदर्पर 
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बोले नाथ गगन घर चासा, अंतरि बसीया जाई। 

परम पुरस मेरे कागद्‌ मांड्या, दिन दिन कला सवाई ॥शशा॥। 

ऐसे रमहूँ जैसे नप सिघ भेदे, संक्या सरीर न लुटे । 

चलत फिरत पद साहिं समाचें, जामण मरण मे छूटे ॥२६॥ 

मरि भरि जाय सुसंसा मांहीं, तन का मरस न पाया। 

सममया दहोय तो पद पँथ औरें, घोषे जनम गमाया ॥२शा 

या पद की कठिन है करनी, केंचल-मता पुरुष की रहना | सोई । ) 
» या रहनी तें पारस निपने, लोहा कंचन पद भेस्यां पद होई ॥२५॥ 
नींकर नीर अगनि मुषि बरपें, सींचे बाग हमारा । 

या रहनी सें पैकेचर निपजै, तिसिया मरे से सारा ॥र३॥ 





में भाव्मा (हंस) ऐसा विज्षम गया है, कि शुक्र के सरोधर में बांध हो यया है, 
जिससे पुक देंद सी ठसकने नहीं पाता है, पूर्ण अद्षाचर्य प्रतिष्ठित हो गया है॥२ १॥ 

नाथ कट्टता है, कि गगन-रूप घर प्र्थात्‌ ल्रिकुटी या अक्षरन्ध में एमारा 
निवास है | इस अकार हस अपने भोतर जाकर बस गये हैं। हमारा परम 
पुरुष रूप कागज ( लेखा ) तय्यार ( मंदित ) हुआ है, और उसकी कजा दिन- 
दिन बढ़ती जाती दे अर्थात्‌ आष्यास्मिक अनुभूति बढ़ती जाती है ॥ २२॥ 

इस अनुभूति भें इस प्रकार रस जाओ, कि वह नख से शिख तक सारे 
शरीर में लिद जाय, और शंका को लूटने न पावे, ( माया का प्रभाव न रहे । 
ऐसा समाधि क्रम जाय, कि ( केवद्व ध्यानावस्था में ही नहों, ) चद्धते-फिरते, 
( दर घड़ी ) श्रद्म पद में ससाये रहे, जिससे जन्म-मरण का भय छूट जाभ ॥२३॥ 

जो संशय ही में मर-मर जाते हैं, उन्होंने शरीर का मर्म नहीं बाया। 
समझे का ( ज्ञानी का ) स्थान और मा ही दूसरा है। संशयास्मा तो धोखे 
में अपने जन्म को गेंघाते रहते हैं ॥२४०॥ 

इस पद ( ब्रह्म पद ) की करनी, जो कैवल्य में मत्ति रखने वाल्ले ( कैदश्प 
सत वाले ) पुरुष की रइनी है, कठिन दे। इस रहनी से पारस मणि पैदा 
दोता दे, जिसके कारण क्ोद्दे को केचन पद म्राप्त द्ोता है, जो उसका वास्तविक 
पद है | अर्थात्‌ इसी रहनी से सामान्य नर घह्मल्व को प्राप्त होता है, जो उस 
को वास्तविकता दे | २२॥| 

३० 
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यंद्र मिल्यां तें धरती निपजे, यंदी बरपे देद्दी । 

गुरू हमारा वांनी बोली, मांणिक चुगि चुगि लेही ॥२०)॥ 

पाथर मैं पारस अविनासी, ज्यूं असट धात मैं सोनां । 

यू” सब जुग मांहिं सममि अविनासी, ता घेटि पाप न पूनां ॥२८॥ 
वहूती नदी भाव भरि थांभी, सूरिज देषि पहांहीं । 

दुलभ देवल मन अगोचह, ता बेल्यां फल षांही ॥२६॥ 

नव लख किरणि श्रपूठी प्रकटी, कोंटि किग्णि सुषि आगे । 

कहै नाथ धरमस का पेंडा, संस वेद न लागे ॥३०॥ 


जलन ( अस्त ) का मरना ब्क्माग्नि के ऊपर बरसता है, और हमारे उद्यान 
को सींचता है, र्थात्‌ 'ब्रक्माग्नि ( हमारी म्रद्मानुमृति) को और भी बढ़ाती 
है । इस रइनी से पैगंयर ( अध्यास्म के ज्ञानी और प्रसारक ) उत्पन्न इोते ईं, 
झौर संसार ( मायिक दृत्तियों ) पोपण के अभाव के कारण ( ठृपांते हो कर ) 
मर जाता है ॥१६॥ 

इन्द्र फे मिलने से ( इन्द्र जज का देवता है, इसलिप, जक्ष से ) घरती 
में अन्त आदि ठरपन्न होता है, इसी प्रकार इन्द्रियोँ जब पघनुकृत् पर्षा करती 
६ ( अंतमुंग्त दो जातो एँ ) तय देह में ज्ञान उत्पन्न होता है, और साधक को 
ज्ञान-मुक्ता चुगने को मिल्ष जाती हैं | एमारे गुर ने यह पाणी कहीं है, यह 
गुर की शिक्षा दे ॥ २७ ॥ 

सैसे पपर में अपिनश्यर स्पर्ध सण्यि का नियास दे, जैसे ध्ार्दों धातुओं 
में सोने का निवास ह।, पेस सारे संसार में श्विनाशी प्रम्रए्ा को व्याप्त 
समम्धे । ( जिसने ग्रक्षरद पा ख्षिया £, ) उसके घट ( शरीर ) में पाप भोर 
पुदयप नहीं ई ॥रघ्या 

सूरण को पद्दाईी ( हस्त दोता हुमआ ) देख कर अथवि सूल्लाघा्थ सूय 
के सुपुस्या मार्ग से ( पद्ाईी ) साखारस्थ चर्द्ध से राग के ल्षिय जाता ट्रुधा 
देगर बर भाव से भरी हुईं ( छर्थात्‌ बहिसुंग सनोदृक्ति रूप ) नदी स्गंमित 
पाई लिऋद हो संषी | इससे यहों गारीर दुलमाव को ग्राप्त हो गया, सिद्य- 
कापा इो गयी, और बहा मन भगोचर परप्नझ् हो राया | इस शढार योगी इस 
मापा रूप बेखी के कथा डुप यातयिक एस को स्याने दै तर शा | 

साथ बढ़ते है, कि कम ( योग) के मार्ग पर चद्धन से दिनरु मात्र भी 
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गिरही के घरि जनम इमारा, सद्भति सुरति दिदांणी । 

कहे नाथ जीव ब्रह्म एके, जब सिव घरि सक्ति सम्मांणी ॥३१॥ 
अनहृद धुनि में रहनि हमारी, तत्त देखि मन लाया । 

आपा माही आपा ग्रकश्या, जब जाय घोषा भागा ॥१शा। 

जे नर जोनि अजोनी सिंभू, सिध पुरप सूं मेला । 

जा रहनी में थान हमारा, ता घटि पुरिष अकेला ॥३३॥ 

उरधे भरे सो थिरि हैं पीवे, सूचे घटि संवारी | 

अंधे लोचन सब जग सूमे, सालिम सब अंधियारी ॥३७॥ 


संशय ( सन्देह ) साधक को नहीं छू पाता, भौर आगे पीछे सर्वत्र ही ज्योति- 
स्वरूप के दश न ढ्ोसे हैं । ( भपूठी ८ इछ, एट्ठ, पृढी । आारस्म में 'झ? का निर- 
थंक झागम ) नी ज्ञाख किरणों के पीठ पीछे और करोड़ किरणों के सुँद भागे 
प्रकट होने से मही अमिप्राय है ॥३०।) 

शुष्टस्थ के घर हम ने जन्म लिया है, विरक्त, साछु, योगी और भष्टात्माओं 
की संगति में हम ने झाध्यात्मिक मनोवृत्ति ( सुरति ) को इढ़ किया है। कुछ 
कहते हें, कि इस प्रकार जब झकल स्वरूप शिव में सकत स्वरूपा शक्ति समा 
जाती है, तब जीव झोर मक्ष एक दो जाते हैं || २६ ॥ 

अनाहत नाद में इसारी रदहनि [ निवास ) है। तत्व का इमें साक्मात्कार 
हो गया है| और उसी पर मन जग गया दै, इस प्रकार जब अपने भायाविष्ट 
अस्तित्व ( आत्मा ) के भीतर ही वास्तविक स्वरूप ( आत्मा ) के दर्शन हो 
गये, तब जाकर धोखा सागा ॥शिर॥ 

नर योनि ही में जिसे सिद्ध पुरुष अयानि शम्सु का साक्षात्कार हो गया 
है, और जो उस “रइनी” को रहता है, जिसमें हमारी स्थिति है, उसके शरीर 
में केवल-पुरुष प्रकट होता है । 

इस पथ का यद्ट सी अर्थ हो सकता है कि--जो नरन्योनि हैं, उन्हीं में 
अयोनि शम्सु सी दे । इस दिये जिन ज्ोगों ने अपने झन्दर के अ्रयोनि शब्स्रु 
का साक्षास्‍्कार कर लिया दे उन सिद्ध पुरुषों से मेत्ल ( सत्संग ) काना चाहिए, 
इस अकार जो उस रइनी को अपना ज्षता दे, जिसमें इसारी ( सिद्ध योगी को) 
स्थिति है, उसके शरौर में केवल्न पुरुष प्रकट होता है ॥३१॥ 

जो नीचे से उटाने वाद्धी घारा को उपर से भर्थाद्‌ रोष घड़े में मरता है; 
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तूयी मैं तिसर्तोक समाणा, तिरवेणी रिव चैंदा | 

चुकी दो कोई नहा गियांनी; अ्नहद नाद अमंगा ॥३५॥ 
आवा गवण भरम का मारग, पुरषां पंथ वत्ताया । 

सवद्‌ अतीत अनाहद बोले, अंतरि गीत समाया ॥३६॥ 
बिसल पंथ बीजल ज्यू' चमकै, घरददरती घन गाजै । 

ता रहनी में जोगी का घर, अ्नहृद बाजा चाजे ॥३१ण। 

जा पद्‌ मिंदर घजा फरदरे, मढी संवारे चेला । 

कोटि कन्ता जहाँ अनहृद धांगी, गाने पुरिप अकेला ॥३८)॥ 


कर्थात्‌ कु डलिनी शक्ति को भरद्मांर में स्थिर करता है, वह स्थिर हो कर अम्ठत 
पान करता ऐ | जो घट़े को सीधा रखता है यद्द उसका सं-धारण कर देता 
ऐ, भग्ठत नहीं पी सकता । जो बादरी झांखों से नहीं देखता ( भंधें ल्लोचन ) 
उसको छान नेत्रों से जगत की सारी वास्तविकता प्रकट हो जाती ऐ झौर 
जिसकी बाहरी श्रॉस्े सम्पूर्ण है, घद्िद प्टि हैं, उसको कहीं सी झ्राध्यास्मिक 
प्रकाश नहीं दिखायी देता || ३४ ॥ 
हुयी यए शरीर है, इसी में श्रलत्वोस्य समाया हुआ दे, इसी पिंड में यहद्द 
प्रद्यांद है । प्रियेणी ( त्रिकुटी ) सूर्या थौर चन्द्र सब इसी में है | इसी में भन्तत 
रूप से 'यनाहत नाद भो हा रहद्या है | कोई महाश्ानी इसे समझे ॥ ३२ | 
झावागमन अम का मसागे है | असक्लो पंथ तो उन पुरुषों (प्रिद्धां ) का 
घगाया हुमा पंथ, जिन्होंने पेंच के याइरवाल ( अतीत ) अनाइत नाद को 
सागरित छिया है, कर श्ंतत्तीन हो गये हैं )। ३६॥ 
पह परिमछ मार्म दिलों को सरद समता है, घनघरा की तरह गरणता 
। टस पर छन्नमे से प्योसि का दरशन दोता थे, और झअनादसनाद सुनायी देगा 
| इसों "रइनो? मे यागोी दा नियस :£ [६७५॥ 
को छेडएप पद झुरासों हुई ध्यगायवारों मन्दिर ( अय्ि राज-प्रासाद 
अजदा दूत मग्दिर ( हुएप हम ईै,उस पहको हे घढ्मा | अपनों मड्ो बगाएों) 
दसभे निवास आरा। दई। छोटा -पुराप छाटि कब्राओं & सदित भनादग ताइ छा 
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नौ लष पातरि आगे नाचैं; पीछें सहज अपाड़ा । 

ऐसे' मन ले जोगी पेले, चत्र अंतरि बसे भैडारा ॥३६॥ 
श्यान कहे तौ तिस्ना द्वारै, सूरज देषि पहांहीं | 

सतगुरु मिले तो सांसा भागे, मूल विचारया मांदीं ॥2०॥ 
अंजन सार्दि निरंजन भेट्या, तिल मुप भेव्या तेल॑ । 

मुरति माहिं अमृरति परस्या, भया निर तरि पेल ॥४१९॥ 
जहां नहीं तहां सब कछु देष्या, कह्मां न को पतिश्नाई । 
दुबिधा भाव ठवै ही गइया, विरलां पद्ां समाई ॥४२॥ 


योगी की 'रहनो? मध्यम मार्ग की होनो चाहिए | उसे भोग भौर स्यास 
में समत्व रखना चाहिए | भोग्य पदार्थों' के सम्मुख रहते हुए भो उसे उनमें 
आसक्त नहीं होना चाहिए । इसोलिए कहा है कि नौ लाख पतुरियां उसके भागे 
साथती हों, और सहन ज्ञान-वैराग्य का अखाड़ा उसके पीछे हो। श्र्याव्‌ इन 
दोनों के बीच उसकी स्थिति हो । इस प्रकार की स्थिति में भी जब जोगी रसे 
अर्थाव्‌ साधना में रत रहे, तय उसका भीतरी भंडार भरपूर दो सकता हे ॥३१॥ 

मूलाधारस्थ सूस्य' को सहस्तारस्य चन्द्र को मित्नने के ्षिए पद्ांहीं अर्थाव्‌ 
सुपुम्धा-मार्ग-गामी देखकर अर्थात योगाभ्यास के द्वारा ज्ञान अहण करने से 
ठृष्णा नष्ट होती है । यदि सदूगुरु मिले, तो मूल तत्व का अपने छ्ूड़य में 
( माद्दी >+भीतर ) विचार करने से संशय भाग जाय ॥४०॥ 

जैसे तिल्ों में तेल व्याप्त है, वैसे ही अंजन में निरक्षन | इस दिपु 
जैसे तिल में से तेज्न ले लिया जाता है, इसी प्रकार मैंने ( सिद्ध योगी ने ) 
अंजन में, साया में निरंजन मह्य को भेंदा है, और मूर्ति में अस्त का स्पशा' 
किया है, और इस प्रकार निरंतर ( अवाध्य ) झ्राध्यात्मिक झरानन्‍्द (खेल ) 
झाप्त किया है ॥४१॥॥ 

जहां “नहीं” ( शून्य ) है, वह्दों मैंने सब कुछ देखा ४ ( मक्ष ही से सारा 
विश्व प्रकट होता है, और यही विश्व में सार तत्व और तथ्य है, इस लिए यहाँ 
ब्रह्म को सब कुछ कहा है। ) कटने से इस बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। 
डसी समय, भ्रन्य का साक्षात्कार होते ही, विर कैवक्य पद में समा कर मेरा द्वेल 
भाव सिट गया, सुर शून्य के,बह्म के साथ तादास्य का अनुभव हो गया ॥४२॥ 
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दिपणि मारी डीबी पाकै, अगनि बले मुलतानं | 
ऐस हम जोगेस्वर निपनां, प्रगत््या पद्‌ निर्वाने ॥४श॥ 
वाफ न निकसे बूद न ढलके, सहजि अंगीठी भरि भरि रांघे । 
सिध समाधि योग अभ्यासी, तब गुरु परचे सांधे ॥४४॥ 
घीरजि थंभ जडोरि धुनि समानां असमानं। 
अटल दुलीचा शअपे पद, जहां गोरष का दीवानं ॥४५॥ 

इति ग्यान तिलक 


दृव्श्धिन ( सृद्याघार चक्र ) में इसारी डीबी अर्थात्‌ पाश्न गठ खाद्य सामप्री 
पक रही है, प्रयोग-सामग्री कु डब्निनी तैयार हो रद्दी है और भाग ( योगागिनि ) 
जल रही ह मुलतान शर्याव्‌ उत्तर सूल्र-स्पान, म्रद्म रन्‍्प्र, शूल्य में | इस प्रकार 
दस योगेश्यर बने और इमारा निवरद्धि पद प्रकट हुआ ||४३॥। 

सदइ्दलत की झंगीदी के द्वारा जब कोई इस प्रकार मर भर करके भोजन पढावे 
कि न तो उसमें से भाप निकले, और न एक घूदु जल का गिरे शर्थाद्‌ जब 
साधक एस प्रकार साधना करने में समय होता दे, कि न तो मइ॒ मोह लोभ 
काम भादि भायनाएं सिर उठा सकतों दें, भौर न विन्दु पात होता है; तब 
योगाम्यासी को समाधि सिद्ध होती है, भोर तर गुर अर्थात्‌ शत्य परिच्य के 
लिए शर-संघान फरता है | ( परिचय के ल्लच्य को शोर अभिमुख होता ई, 
आर्थाद्‌ भ्पना परियय कराता है ) ॥४४॥। 

चधत्षप पद भय के साम्से ( स्‍्व॑ंस, यम ) और तश्कौनता या घुन की ढोरो 
ई सद्ारे समान ( शून्य ) समाया एुथा ( भ्र्यात्‌ निराखर्ध ) अरटत्त झासन 
९ दुणीया ) है। पहों गोरस का दरबार लगता है, गोरस का दीवान 
है ॥ ४२ |] 


पंच मात्रा 


वोह अनादि" बोलंत परत पंथ । जिभ्या इंद्रीः दीमै बंध ॥ 

जोग जुगुति में रहै समाइ। सो जोगी सिर भद्ग३ कराइ ॥१॥ 

दादस मंदिर सिद थांन | तेहू४ उत्तम" ब्रद्ध ग्यांनः ॥ 

द्वादस निहचल” एक में रहूँ। ते जोगी सिर< टोपी बहें ॥२॥ 

देपै ये तत सून्य* अकास | पंच१* तत्त में महा पुरिस का वास ॥ 
पंच तत ले उनमनि रहें | अछ या होइ तो जोगेंद्र कहै ॥३॥ 

पंच तत्त का करोहु बिचार | बाहर भीतर येकंकार ॥ 

मिछया मांगे नम्मी द्वार । माया सोहू तजै जेंजार१६ ॥९॥ 

अरध उरध बीची फेमली भोग । सुणी हो अवधू अध्यातम जोग || 
मनमूंडै तो मस्तक मूंडी । नद्ींतर पड़ी नरक को कूँडी ॥५॥ 

ये ता येक अवधू पंच तत्त मात्रा का विचार। बदंत गोरष दसवें द्वारि ॥ 
आदि संघ अनिल उपाया। अनंत सिधां ले मस्वकि१ लाया ॥्ष। 
कान*४ सुणाय गुर दीन्द्री दीष्या*५ नवखँंड प्रथी मांगो भीप्या*७॥ 
भिछया मांगि निरतरि रहे । ते जोगी कानां मुद्रया* * चहँ ॥७॥ 

अहुँठ द्वाथ गल्ल* ० कंथा पाई१ । चंद सुर दो थेगली लाई१<॥ 
“गा प्द्य मात्रा (४), (व) और (अ) के आधार पर। 

१. (घ) 3० अनाद । २. (घ) यंद्री | ३. (घ) सिर भिद्र; (च) तर भद्र 

४. (घ) तहां । ५.. (घ) उत्म । ६. (घ) ग्रियांन | ७. (घ) निद्दिचल | ८.(घ) 
सिरि। ९. (घं) युनि। १०. (घ) पांच। ११. (व) नम्र । १२. (च) जंजाल 
१३, (घ) मस्तग | १४. (घ) कानि। १५. (७) दीछुया “' मिछुया । १६,(४) 
काने मुद्रा । १७. (छ) गलि। १८. (७) पाय'“बगाय | 
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अहुँद" कोटि देस धागा भरी । गुरु परसादे दृतिर तिरो ॥८॥ 
काया पड़ासणः मन जोगौटा । पांचों इन्‍्द्री करे कछोटा ॥ 

लत सत क्रीया संजम चल्यादौ (डंडा लाठी डीबी पाबो ॥६॥ 
पछिम उत्तर दर्छिण पूरच । बै तो जोगी जोगीटा चलाबो || 
माथे जटा दरसन" बिकराल* । तो अवधू जोगी ब'चो काल* ॥१०॥ 
सींमी सेली अर जपसाली । बाई फेरो गगन मेँकारा ॥ 

लव बैदैतर पवनां मुल | बढ चक्र गंगा गौरी“ तिरखुल" ॥११॥ 
अलप पुरिष तहां कू ध्याया । नग्न कोट उरध थी आया ॥ 

चीत चक्र" में है पवनां गहे। तह अरगिनि प्रगट जल रहे ॥१९॥ 
घीस्‍्न॑ वीस्ने करे सर्व कोय । बिना निए जन मुकति न होय 0 

मुल चक्र त्तहां सहख दे याट | मन पवन ले घोलो कपाट ||१३॥ 
गोरष बिस्न लागा बाद । गोरष लेर** बजाया नाद ॥| 

बीस्‍्न कीया गस्टंघ को रूप । माया ग्वच घ्याया अवधूत ॥१श॥) 

पूरब जाता पश्चीम दांस) ३ । मारया सन रूघ भषीले मांस" ? ॥। 
नाली चांपी सींगी नाद बजाय) | यही सींगी नांद गगन कू' जाइ॥१ 
गगन महल में रहे समाई। अनंत सिधां पाई जोग बाई ॥ 

सींगी नांद गगन ऊ जाइ। अंह निसि चंदा (रहै) गगन समाई ॥१: 
पांच्यू इन्द्री पुरे स्वाद । ते अवघू बजाबे सींगी नाद | 

अनहृद नांद उरध की सुल । चंद सूर"* सुषमन” * अस्थृल ॥९७॥ 
कला सका ओ शतह रह _ ननाा 

३. (घं) अऊंठ ) ९. (घ) दूतर । $- (व) कड़ासनण ; (घ) कड़ा 

परंतु; (घ) में दूसरे स्थल पर पीठ 'बड़ासण? भी दे । देखो अगले पृष्ठ पर 
२ का मुल । ४. (घ) दिये । ४० (घ) दरसण । ६. (घ) विक्राल | ४. 
ओोकाल । ८. (च) त्रीवे 5 (४) में 'गंगा नहीं दे । ६. (घ) (च) निवल । 
(घ)) ते । ११. (लव) चकमक १२. (घ) लेय | १३. (प) हँस. . “मेंस । 
(घे) में बाई .जाई! इत्यादि की ३” के स्थान पर सव त्र ये है । १५. 
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गंग जसन है मेर? चढ़ाई, वहां पगस्या जहा गियान ॥१५॥ 
सौंगी सेली और “, अनंत सोधः लीनहा जञाइ 
'. अदिस डीबी ररक का २ ” अलेष मंदी वाह न ससाइ३ ॥१९॥ 
न्प््छपा भी कू* न्दा। बाते णेई ॥ 
भे तहां सीध है। आदि धर उेरग* उतपना आइ ॥२०॥ 
पारा बरस का +* श्री यो प्पनाथ जगाय 
चौसहठि जोगरि स्यध्यार पूरै, +त्र पाया ॥२१॥ 
आदी पश्ष आदी उत्यंम अनादि धर: क्कू 
के यड़चड़ बोलोये खैगरा कू' € ॥२२॥ 
व येक पंच भाजा अचार अनंत सीधां तहां सरय/० विचार 
मच्छुन्द्र प्साढे जत्ती योरष कहै | हे अबू पंचथ्मू झात्मा लहे ॥२३॥ 
थी जारे फच भाजा का सेब । से भाषे करता देव 
पंच मात्रा जोगी बम । ताक निभुवन सूस भूजै' ॥२५७॥ 
इति भरी पंच मात्रा पठेत फेर ते पापेन लिपंते धुन्ये न 


परिशिष्ट--१ 
कि]--(१) 
गोरष गणेस ग़ुष्टि 


गणेस पूछे गोरष कहे 

तुम्हें स्वांसीं कहाँ थे आव्या, कहा तुम्दार नाम। 

अम्दें निर'तरि थे" बर आव्या, जोगी अम्दयारा नाम । 

स्वांमीं जोगी तौ ते बोलिये जिन एता मेर मेषला रच्या' । तुम्हें 
कौण जोगी । 

भ्रस्हें निर॑जन जोगी अतीत गुर चेला | 

स्वांमीं ते क्यू" जाणिये। 

रहदति करि जाणिये, सबद करि प्रवांणिये । 

स्वामी रद्वित ते क्या बोलिये, सब्द्‌ ते कया बोलिये । 

सब्द बोलिये सबयै बिबरजित, रदह्दति बोलिये ढगुण रद्दित । 

स्वामी सबश्रै" निरंतर ते कया बोलिये। 

सरब थें ब्यवरजित बोलिये अवधू सुछिम, त्रिगुण बोलिये सक्त 
रज तम | 

तौ स्वांसीं सुछिम ते क्या बोलिये, सत रज तम ते क्या बोलिये । 

सुद्धिम ते बोलिये अवधू द्ष्टि न दैषिये मुष्ट न आवे। सतगुन 
बोलिये पवन रजगुन वोलिये पानी* । तृगुण बोलिये तामस रूपी। 
पंच३ तत्त पचीस परकीरती बोलिये आदम | 

१. (घ) में इसके वाद “ब्रह्मांड रच्या! इतना अधिक है २. (ड) पायी | 

(घ) में यह प'क्ति यों है 'खतगुण विस्न रजगुण ब्रह्म तमगुण रुद्र! | ३, (घ). 
तीन गुण पंच | 
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तौ स्वांमी पंचतत्व ते क्या घोलिये, पचीस परकीरती ते कया बोलिये। 

पंच” तत्त बोलिये पृथ्वी आप तेज वाई आकास, येक येक तत्त 
संजुगत पंच पंच परकीरती बोलिये | प्रथम प्रथ्वी प्रकोरती बोलिये अस्त? 
मास २ तुचा ३ नाडी ४ रोम एतो पृथ्वी को प्रकीरती बोलिये ॥!॥ 

डुतिये आप प्रकीरति वोलिये लाल १ मूत्र २ प्रसेद४ ३ सुकल" छ 
झुनीत ५। एती आप की प्रकीरति बोलिये ॥ २॥ 

उतीये तेज प्रकोरति बोलिये पुद्मा १ ठ्सा 2 न्यंद्रा ३ आलकस * 
४ कोध ५। एती त्तेज प्रकीरति बोलिये ॥ ३॥ 

चतुरथे बाई प्रकीरति बोलिये गाँवण १ धावण २ बलगण ३ ग्यांन 
४ अगोचरि ५ । एती बाई प्रकोरति बोलिये | ४॥ 

पंचमें आकास प्रकीरति बोलिये माया १ भोह २ लण्जा ३ राग 9 
द्वप ५ एत्ती पंच तत्त पचीस परकीरति का भेद बोलिये ॥ श। 

स्वांमों पृथ्वी का कोण बरण, आप का कौंण बरण, तेज का कोण 
चरण, बाई का कौंण वरण, आकास का कौंण वरण | 

पृथ्वी का पीत बरण, आप का सेत बरण, तेज का रक्त चरण, 
नाई का नील बरण, आकास का काला बरण | 

स्वामी पथ्वी का कौंण स्वाद, आप का कौंण स्वाद, तेज का कौंण 
स्वाद, बाई का कौंए स्वाद, भाकास का कौंण स्वाद | 

पृथ्वी का मधुर स्वाद, आप का पारा स्वाद, तेज का तीपा स्वाद, 
चाई का षाटा स्वाद, आकास्र का मलद॑ंधा* स्वाद | 

तो स्वांमों प्थ्वी का कोंश सुभाव, आप का कौंण खुभाव, तेज का 
कौंण सुभाव, वाई का कौण सुभाव, आकास का कौंण सुभाव। 


२. (घ) में इसके पहले 'अवधू तीन गुण ते राजत तामस सालिग! । 
२. (घ) रोमावली । ३. (घ) लावः क्रम भी बदला है। ४. (घ) प्सेव; (&) 
अस्वेद । ५. (घ) बिंदु, (छ) शुक्र । ६. (घ) (४) 'श्रालउः | ७, (घ) मिलवला 
(८) मलमला । 
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: पृथ्वी का बैठा सुभाव, आप का सीतल सुभाष, तेज का ताता 
सुभाव, बाई का चंचल सुभाव, आकास का ऊभा सुभाव | 
तौ स्वांमी आकास का कोंण घर कोंण द्वार कोण आहार कोण निहार* 
कोंण ब्योहार ।* 
बाई2्का कोंण घर कोंण द्वार कोंण आद्वार कौंण निहार कोण व्यौद्दार । 
आप का कोण घर कोंण द्वार कोण आहार कोण निहार कोण व्यौद्दार । 
तेज का कोंण घर कोंण द्वार कोण आद्वार कोंण निद्वार' कोण व्यौहार । 
पृथ्वी का कोंण घर कोंण द्वार कोण आद्वार कोण निहार कौंण व्यौद्यार । 
आकास का ब्रह्म॑ड घर श्रवन द्वार सुने सु आहार जिह्न निद्दार 
दिम्भ४ पाष॑ंड ब्योहार । 
बाई का घर नामी नासिका द्वार बासना अद्दार निरबासीक निदहार 
अहं क्रोध ब्योहार । 
त्तेज का पीता घर चहू“द्वार द्विष्ट देषे सु आहार दर निहार 'प्रीती 
मोह च्यौहार । 
आप का लिलाट घर यन्द्री ढ्वार ञ्री आहार बिंद निहार" मैथुन 
ब्यौहार | 
पृथ्वी का घर कलेजी गुदा द्वार षाइ स॒ आहार अमरी बजरी निहार 
लोभ लालच ब्योहार | 
ते स्वांमीं पृथ्वी का कोण गुरू तेज का कौंण गुरू बाई का कोण गुरू 
आकास का कोण गुरू । 


१. (क) (ड) में नही है । २. (क) सर्वत्र व्योहारः, (घ) में अश्न और 
तदनुकूल उच्रों में भी क्रम में मेद हे, उसमें यह क्रम है, प्रथी, अप, तेज, वाय, 
अकास । ३. (घ) सत्र वाय!; (छ) सब त्र वायु? | ४. (घ) डिंभ; (ड) डंस | 
५.. (घ) चषि (ढ) चक्चु | ६. (घ) में गुरु संबंधी पश्नोतर, घर, द्वार, आहार 
न्यवहार संबंधी पश्नोतर से पहले दिया गया है | 
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पृथ्वी का शुरू मन देवता, चाचा सरूपी १, आपका शुरू चंद्र देवता 
घुधि सरूपी, तेज का शुरू सूरज देवता अनादि सरूपी आ छास का 
शुरू श्री गोरष जती अधिगति सरूपी १ । 

स्वांमीजी प्रिथी की फौंण भारिज्या। वाय की कोंण भारिज्या। 
झपकी कौंण भारिष्या । तेज की फोण भारिज्या | आकास की कोण 
भारिज्या | 

अवधू श्रिथी की भारिज्या आसा धनवंती । अप की मारिष्या मनसा 
चौरटी । तेज की भारिज्या कलपनां चंडाली । वायकी भारिज्या चिंता 
डाकणी | आाकास की सारिज्या संक्या शीलवंती । 

स्वांसीं जी प्रिथो कोण गुणी। आप कोश शुणा। तेज कोण गुर्णां 
बाय कोण गुणां । आकास कौण गुणा । 

अवधू प्रिथी मूल गुणी । अप बृध शुणां । तेज रूप गुणां । वाय 
प्रमल गुणा । आकाश मैथन गुणां । 

तौ रवांसीं पंच तत्त की कर्थ उतपती, कर्थ पपती | अवियत उतपनां 
४०॥ #* उततपदिते आाकास । आकास उत्पनी' बाई। वाई उत्पन्यां तेज | 
तेज उत्पन्यां त्तोया । त्तोया उत्पनी मट्टी । भट्ठी आस त चीया। तोया 
भास त तेज | तेज आस'त बाई । बाई आस त आकास। आकास प्रासंत 
3» | 5 आसंतते३ अविगत। अबिगतत गति रहेत, आवते न जावते ) 
एवं पंच तत पचीस प्रकीरतति का भेद बोलिये 

निरंजन देवता । पांणी' का जामनरे। अगनि का घुट" | पवन का 


१. (क), (छ) में आगे दिये हुए भार्या और गुण सम्बन्धी प्रश्नोत्तर नहीं 
हैँ । गुण संबंधी उतर के आगे (घ) में यद भी लिखा है--“ल्थामी पांचतत्त 
का वरण स्वाद सुभाव भी कहथा | शुर ग्रह द्वार अद्वार निदार ब्यौहार भी 
कहा” । २. (क) (४) में (3०) 3“ उतपदिते” नही है, केवल (घ) में है । 
३. (क) (ड) में 3० | डे०्प्रसंतते? नहीं है, फेचल (घ) में हे। ४. (घ) में 'का 
जामनः के स्थान पर जिंदः है |५. (घ) में 'का पुरः के स्थान पर पट? है । 
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थंभा | सुरति निरति स्रोध्या। सुनि में समाया। अविंगत सरूपी एवं 


उचितमू । 
पापे न लिप्यते पुन्ये न दारंते* जोगारम्से भबे सिधा आवागवन 


निबतंते३<“नमो खिबाई <“नमो सिचाई श्री स्य॑भुनाथ पादुका नमस्तुत्ते। 





१. (घ) में अन्तिम वाक्य के स्थान पर यह है, 'येती पिंड अक्ष ड का 
निरबाण बोलिए दो देवता ।! २. (८) में इस चरण के स्थान पर 'पठते हरते 
पाप॑ भुत्वा मोक्ष दायकः है । ३, (८) इसके आगे हे 'उचारं विचार पापा 


हय॑ जाय॑ति! । 


ज्ञान छीप बोध 


[क--(२) 
( गोरष दत्त गुष्टि ) 
गोरष--स्वांमीं कि तुम्हें जह्मा कि न्रक्षचारी, 
कि तुम्हें बांमण पुस्तक कि डइंडपारी । 
कि तुम्हें जोगी कि जोग ज्ुगता, 
कौंण प्रसादँ रमो छछेद मुक्‍्ता॥१॥ 
दत्ताजेय--अवधू न अम्हें ब्रह्मा न ब््मचारी, 
न अस्‍्हें ब्राह्मण पुस्तक न डंडघारी | 
न अक्‍्हें जोगी न जोग जुगता, 
आप प्रसाद रमों छछ'द मुकता ॥२॥ 
गो०--आपा मेटणां सतगुर थापणां, अ्रनपरने जग पाया । 
गोरष कहै सुणौ दो स्त्रामी, तुम्हें कोण कह थे श्राया ॥शा 
दृ०--अवधू होता गुपत ग़ुपत थें प्रगट, रहता पुरुष फी छाया । 
दत्त कहै सुणौ दो गोरष, हम गेवी पुरस गैच ये आया ॥9॥ 
गो०--स्वासी अजर व्यंद असाध बाई, अगप्रवल विष्न की माया । 
गोरप कहै सुणौ.हो दत्ताढये, क्धू' सोमति जल व्य॑ंद्‌ की काया ॥४५ 
द०--अवधू कन्द्रप न वाई अग्रवल न माया, 
आकार निराकार सूधिम निकाया। 
जलो न जलरबिंवी द्रपनो न छाया, 
दत्त न गोरप काया न माया ॥ ६! 


२. (क) किंठ। २. (घ) पोया । ३. (घ) दापों। 
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गो०--कौंणस्य आबे कौणसि जाय, जो बोले सो कहाँ समाइ 

जो गंमि होइ स कहिये भेव, गोरष कहे सुनो दतदेव ॥७॥ 
द०--अवधू न कोइ भावें न कोइ जाई, कांसा नाद मधि समाई। 

येके सुत्र श्रोया द्वार, सांभलि दो गोरष कहूँ विचार ॥८॥ 
गो०--स्वांसीं कोंणस्य माता कॉंणस्य पिता,कोंणस्य गुरू उपदेस स्थिता। 

कोंणस्य आसण करी विश्राम, कोण घर सो दाषौ ठांम ॥९॥ 
द०--अवधू षसा मांता सत्त पिता, ग्यांन गुरू परचाया स्थिता 

अलेष आसरण तहां बिश्रांम, सांभलि गोरष दाषू" ठांम ॥१०ण। 
गो>--स्वांसीं कोण मुकत कोण दुष सहे 

कोण सि बिणसे कोण अजरावर रहै। 
जो गंमि द्ोइ सु कहिये भेष, गोरष कहें सुणौ दत देव ॥११॥ 
द०--अवधू त्रह्म सुकता प्रकीरति दुष सह, 
प्रकीरति बिनसे त्रह्म अजरावर रहै। 

शुहय ग्यांन कथिले अपार, सांभलि गोरपष कहों बिचार ॥१२॥ 
गो०--स्वांमी कॉणसि सुषिस कोंण अस्थूल,कोंणस्य डालां कौंणस्य मूल । 

जो गंमि द्ोइ सु कहिये भेव, गोरष कहै सुणौ दतदेव ॥१३॥ 
द०--अवधू त्रह्म सुषिम तत सथूल, पवनस्य डाला मनस्य मूल । 

गुरद्दि ग्यांन कथिले अपार, सांसलि गोरष कह्टी विचार ॥१४ 
गो०--स्वांमीं कॉंशस्य गुर कोण सि चेला, 

किद्दि विधि द्ोय अनंत सिर्धाँ सों मेला | 

ब्रह्म कमल का किये भ्रेव, गोरघ कहे सुणो तददेव ॥॥१श॥ 

दु०--अबधू परमात्मा सि गुर आतम चेला, 
सहज सु'नि होइगा अनंत सिधां सू मेला । 

ब्रह्म कमल उरध मुप पिला, सॉभलि गोरप उनसन कला ॥१६॥ 

गो०-स्वांमीं कौण॒स्य कला, ४ 
किस विधि पूठे त्रिकुटी ताला । 
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नाद बिंद का कद्दियै भेव, गोरप कहै सुणौ दृतदेव ॥१७ 
दु०--अवधू उनमनि ध्यांन पवन विधि काया, 
नाभ दम पूटे च्िकुटी ताला । 
दसवें द्वारि व्यंद का बास, साँभलि गोरप नाद का प्रकास ॥९८त। 
गो०--स्वांसी कैशसि कंटक को उचाद, 
किट्दि विधि पूले त्रह्म६ कपाठ | 
अगम पंथ का कहिये भेव, गोरष कहै सुझौ दतदेव ॥१६॥ 
दृ०--अवधू कंठक सोई जिहि अतिवंत क्रोध, 
हैं उचाट सोई आत्मा बिरोध | 
शुरु गमि पले ब्रह्म कपाठट, सांभलि गोरप ऊजू बाट ॥रण। 
गो०--रवांमीं कौनसि दया कॉन सि घल, 
कौंण सि बूडण कौन सि तिरण । 
कौंन सि ग्यांन करम का भेव, गोरप कहें सुणो दतदेव ॥२१॥ 
दृ०--अवधू बूडण सोइ ज कंटक घुधि, तिरण सोइ जु निर्मल छुधि । 
ध्यांन सोइ जो दया घरस, ग्यांन सोई विबरजित करम ॥२२॥ 
गो०--स्वांमीं कॉण रुय बंधा फोण स्य सुकता, 
कॉण सि जोगी कोण सि जुगता | / 
देव कला का कहिये भेव, गोरष कहे सुणो दत देव ॥२श॥ 
दु०--ब'ध्या सोई जु करमद्दि वघ, सुकता सोई रहै निरदंद | 
जोगी सोई ज्ुगत्ति मन रहै, गोरप पूछे दत्तादय फहै ॥२४॥ 
सो२-स्वामी कौंण स्य जुगता कौंण स्य जोग, 
कोण स्य काया व्यापे रोग । 
इनका हस से कहिये भेव गोरप कह सुणौ दतदेव ॥२५॥ 


१, (घ) गुद्दिज | (घ) पूंटे । 
श्र 
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गो०--फौंणस्य आबे कौणस जाय, जो बोले सो कहाँ समाइ | 

जो गंमि होइ स कह्दिये भेव, गोरष कहे सुनो दतदेव ॥»। 
द०--अवधू न कोइ आधे न कोइ जाई, कांसा नाद मधि समाई। 

येके सुत्र श्रोया हार, सांभलि दो गोरष कहूँ विचार ॥५॥ 
गो०--स्वांमीं कॉंणस्य माता कौंरस्य पित्ता,कफोंणस्य शुरू उपदेस स्थिता । 

कौंण॒स्य आसण करो पिश्रांम, कोण घर सो दाषौ ठांम ॥९॥ 
द०--अवधू षमा मांता सत पिता, ग्यांन गुरू परचाया स्थिता | 

अलेष आसखण तहां बिश्रांम, सांभलि गोरप दाषु" ठांम ॥१०॥ 
गो०--स्वांमीं कोण मुकत कोण दुष सहै 

कौंण सि बिणसे कोण अजरावर रहै। 
जो गंमि होइ सु कहिये भेष, गोरष कह सुणौ दत्त देव ॥११॥ 
दु०--अवधू ज्रहा मुकता प्रकीरति दुष सहै, 
प्रकीरति बिनसे त्रह्म अजरावर रहै | 

गुहय ग्यांन कथिले अपार, सांभाल गोरघ कह्दों बिचार ॥१२॥ 
गो०--स्वांमीं कौंणसि सुधिम कोंण अस्थूल,कोंणस्य डालां कौंणस्य मूल । 

जो गंमि द्ोइ सु कहिये भेव, गोरष कहे सुणी दतदेव ॥१३॥ 
दु०--अचधू ब्रह्म सुषिस तत सथूल, पवनस्य डाला मनस्य मुल । 

गुरहि ग्यांन कथिले अपार, सांभलि गोरप कटद्दौ बिचार ॥१७ 
गो०--स्वांमीं कौंणुस्य शुर कोण सि चेला, 

किद्दि विधि होय अनंत सिर्धाँ सों मेला | 

ब्रह्म कमल का फहिये भ्रेव, गोरष कहे सुणो तददेव ॥१५॥ 

द०--अबधू परमात्मा सि गुर आत्म चेला, 
सहज सु'नि होइगा अनंत सिधघां सू* मेला | 

ब्रह्म कमल उरघ मुप पिला, सॉभलि गोरप उनसन कला ॥१ह॥। 

शो०--स्वांसी कौश॒स्य कला, हे 
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नाद बिंद का कहिये भेव, गोरष कहे सुझौ दतदेव ॥१७ 
द०--अवधू उनमनि ध्यांन पवन बिधि काया, 
नाभ दम पूटे चिकुटी ताला । 
दसवें द्वारि व्यंद का बास, साँभमलि गोरप नाद का अकास ॥ ८) 
मो ०--स्वांसीं कौैशसि कंटक कोण उचाट, 
किद्दि विधि पूले ब्रह्म कपाट । 
अगम पंथ का कहिये भेव, गोरप कहै सुणी दतदेव ॥१६॥ 
दृ०--अवधू कंटक सोई जिद्दि अतिवंत क्रोध, 
ः उचाट सोई आत्मा बिरोध | 
गुरु गसि पले ब्रह्म कपाट, सांभलि गोरष ऊजू बाठ ॥२०॥ 
गो०-स्वांसीं कौनसि दया कौन सि धन, 
कौंस सि बूडण कॉन सि तिरण । 
कौंन सि ग्यांन करम का भेव, गोरप कहें सुणी दतदेच ॥२१॥ 
द०--अवधू बूडण सोइ ज कंटक पुधि, तिरण सो३ जु निर्मल बुधि। 
घ्यांन सोइ जो दया धरम, ग्यांन सोई विवरजित करम ॥२२॥ 
गो०--स्वांमीं कोण रुय बंधा कोंस स्य सुकता, 
कौंगण सि जोगी कोण सि जुगता। । 
देव कला का कहिये भेव, गोरप कहे सुणौ दूत देव ॥२१॥ 
द०--ब ध्या सोई ज्ु करमदि व'ध, सुकता सोई रहै निरदंद | 
जोगी सोई जुगति मन रहै, गोरप पूछे दत्ताठ्य फहै ॥२४॥ 
गो२--स्वांमी कौंण स्य जुगता कोंण स्थ जोग, 
कोण स्य काया ब्यापे रोग । 
इनका हम से कहिये भेव गोरप कहे सुझी दत्तदेव ॥२५॥ 
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१. (घ) गुद्दिज । (घ) पूँे । 
३२ 


जज 
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द०--अवधू जुगती सोई जो जुगि जुगि ताला, 
जुगति सोई जो बिषै निराला । 
योगी स्रोई सन अ्रम न रहै, गोरष पूछे दताठूय कहे ॥२६॥ 
गो०--स्वांमीं कण सि भरम कोण स्य धरम, 
कौंण सि निसचल कोण अधरम । 
अगस ग्यांन का कहिये भेष, गोरष फहै सुणो दत देव ॥२ज। 
द्‌०--अवधू भ्रम सोई जिहि ब्यापै संसा,धरम सोई द्रसण आदेसा। 
निसचल सोई जो लयौ स्यू' रहै, अधरम सोई जो मिथ्या कहै।।२८ 
गो०--स्वांसों कौंण सि मिथ्या कौंण सि साच, 
कौंण सि परा कोण सि काच । 
कौंण सि कहे सबद का भेव, गोरघ कहे सुणो दत देव ॥२६॥ 
दू०--अवधू साया मिथ्या त्रह्म सु साचा, सबद सु परा प्यंड को काचा । 
सबद बिचारी जहाँ मन रहे, गोरप पूछे दताठ॒य कहे |३०॥ 
गो०--स्वांमीं कोण सि काया कोंण सि माया, 
कौंन सि भ्रम जग धंघै लाया। 
अपार धंद का कहे भेव, गोरष कह्दै सुणौ दतदेव ॥३१॥ 
द०--अवधू मन कलपत लागो माया, करम आचरी तहां लू काया। 
ध्यान बिना जगु धंद अपार, सांभलि गोरप कहूँ विचार ॥३२॥ 
गो०--स्वांमीं कौन सि घ्यांन कौन सि ग्यांन, 
कौन सि मन कोन सि आसांन | 
ग्यांन ध्यांन का कहिये भेव, गोरप कहे सुणो दत देव ॥३३॥) 
द०--अवधू ध्यान सो त्रक्ष सू रहै, ग्यांन सोई जो सब गमि कहे | 
मन सोइ जद्दां मननहि समांन, आपण जाणो सोई श्रासांन ॥३४ 
गो०--स्वांसीं कौन सि मानें कौन सि जानें, 
ससिद्दर सुर कौन समि ठांने' | 
प्रकास अगोचर कहिये भेव, गोरप कहै सुणोौ दतदेव ॥३५॥ 
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द०--अवधू जाने सोइ परचे जग , नांथ न जांणे सोइ विषियारत | 
ससिद्दर सूर अगोचर बासा | सांभलि गोरष कहू प्रकासा ॥३६ 
गो०--कोन अगोचर कौन प्रकास, कोन घरि पेले निरास । 
कौन सिधा का कह्िये भेव, गोरष कहे सुणौ दत देव ॥३,॥ 
द०--अवधू ब्रह्म अगोचर मन प्रकास, परचै घरि पेले निरास । 
परम ब्योत्ति यहां सिंध गद्दि रहै, गोरष पूछे दत्ताठ्य कहै॥३८॥ 
गो०--स्वांमीं कोंणसि परचे कोण प्रतीत, कैसें थिर चंचल चीत | 
मन पचन का कहिये भेव, गोरष कहे सुणौ दत देव ॥३६॥ 
दृ०--अचधू गुर परिचय मन अतीत, निसचल अस्थीर चंचल चीत । 
पचन थिर'ता सन थिर रहै, गोरप पूछे दत्ताठय कहे ॥४०॥। 
गो०--कोनसि निसचल ले ब'धे व द, जुरामरण अजरावर कंद । 
गगन पद का कद्दियै भेव, गोरष कहे सुणी दतदेव ॥४९॥ 
द०--अवधू निसचल स्रो जो न पड़े काया, 
हगुण रहत सो गयन समाया | 
सहज पद परम नृवबांन, सांमलि गोरष ए परवान ॥४९॥ 
गो०--रसवांमों कोन सकति कोंन सीव, कोन तीनि भवन का जीव । 
कोण सि आसा पुरवई भेव, गोरष कहे सुणौ दतदेव ॥४३॥ 
दृ०--अवधू सकति सोइ जो सबद्दी सोषे, सोव सोइ जो सवको पोषे। 
जीव इक तीनि सुबन जगनाथ, सोइ सद्गः जो पूरह आस॥एशछ॥ 
गो०--स्वांसीं कौन कौन ले कथिया स्यांन, कोण तच ले घरिवा ध्यांन। 
कोंण समाधी तुस्दें व्यगे भेव, गोरप कहे सुणो दतदेव ॥४५॥ 
दु०--अवधूु आत्मा चिनंति* कहा कथिया ग्यांच, 
तत्व विचारिया कहा धरिवा ध्यांन | 
दत कहे हम सहज समांन, सांमलि गोरप पद निरवांन ॥४क्| 





१, (घ) चिन्द्रति। 
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गो०--स्वांमीं कोन तत तुम रहौ समाई, कोन तत तुघ्र मधे आई । 
कॉन परे तुम्हें कहिये भेव, गोरष कहै सुणौ दतदेव ॥४७॥ 
द०--अवपधू दत्त ज्ु लागा तत्त सों, तत्त दत्त ही मांहि । 
दत्त तत्त परचा भया?, तब दूजा कहयणां नाहि ॥४६।॥॥ 
गो०--स्वांमीं त्वमेव दत्त, त्वमेव देवं, आद मधे तुम्हें जान्‍या भेव॑ । 
तुम्हें नारायण तुम्द कृपाल, तुम्द हो सकल बिस्व के पाल ॥४णा। 
द्‌०--स्वांमीं तुमेव गोरष तुमेच रछिपाल*, 
अनंत सिधां माहीं तुम्हें भोपाल । 
तुम हो स्यंभू नाथ नृवांण, प्रणवे दत्त गोरष प्रणांम ॥४१॥ 
गो०--स्थांमीं दरसण तुम्हारा देव, आदि अंति मधि पाया भेंब । 
गोरष भणई दत्त प्रणांम, भोग जोग परम निधांन ॥५श॥ 


ज्ञान दीप बोध ग्रंथ, जोग सास्त्र', पढ़ते हर'ते पाप॑, श्रुत्वा मोषि 
लभ्यते जोगारम्मे भवेसिधा आवागवन निवरतते । येचं 
ग्यांन दीप बोध संबादे जोग सासत्र' सपूरण 
समाप्त । <“ नम्तो सिवाये 3» नमो सिचाये 
गुरु मछिंद्र पाठुका नमसस्‍्तते। 


१, (घ) हुआ । २. (क) साका सिपाल | 


[के | (३) 
महादेव गोरष शुष्टि 


ईश्वरोवाच ४? अधिगत उत्तपते इच्छा । इच्छा उत्पते आकास। 
आकास उत्तपते बाय । बाय उतपते तेज | तेज उतपते तोय॑ | तोयं उत- 
पते मही । 

अविगत ते इच्छा | इच्छा तें आकास | आकास नाम, स्याम वरणु 
दसवें द्वार वासा, दाहिणे पेंसार, वार्म भवण निकास, नाद सुने सो 
आहार, दंभ वड़ाई व्योह्मर । राग दोष हुए शोक सोहादिक ये पांच 
प्रकृति आकास की बोलिये | इन आकास मारग जीव अनुसरे तौ सेत- 
रज पानि भोगवे ) 

आकास से वायु सलाम, नील वरण, नाभि बासा, इला पेसार, 
पिंगुला निसार, यंध वासना आह्वार, कोध व्यवद्वार । गावण, धावण, 
बलगन, संकोचन, पसारण, ये पांच अकृृति वायु की बोलिये। इन 
वायु मारग जीव अलुसरै तौ अंडरज पानि भोगव । 

वायु ते तेज नाम, रक्त बरण, त्रिकुटी वासा, दादिणे नेत्र पैसार, 
बामें निसार, दृष्टि देवे सो आहार, मोह व्यौद्यर । क्षू घा, त्रिषा, निद्रा, 
आलस, क्रांति ये पांच प्रकृति तेज की घोलिये। इन तेज सारग जीव 
अनुसरै तौ रज (१) पानि भोगवै | 

तेज ते आप नाम, स्वेत चरण, ललाट बासा, जिभ्या पेसार, इन्द्री 
निकास, स्री आद्वार, काम व्यौहार । लाल, मृत्र, अस्वेद, रुधिर, मज्जा 
ये पांच प्रकृति आपकी बोलिये । इन आप मारय जीब शअलबुसरे तो 
लद॒बीरज पानि भोगवे ! 

मद्दादेव गोरप गुष्टि केवल (७) के आधार पर | 
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आप ते (रथ्वी नाम, पीत वरण, कलेजे वासा, मुष पेसार, मूल- 
द्वार निकास, पषावे पीवे सो अद्दार, लोभ लालचं व्यौहार । अस्थि, मास, 
त्वचा, नाड़ी, रोम ये पांच प्रकृति पृथ्वी फी बोलिये । इन प्रथ्वी सारग 
जीव अनुसरे तौ पिंडरज षानि भोगवे | 

इत्ि पंच भ्रकृति, पंच घर, दस द्वार, पंच अहार, पंच व्यौहार, 
पंच वरण, पंच षानि चौरासी लाष जीव जोनि अमते | तथा ये पंच 
कर्मानि वोलिये सुनो गोरष अवधूत । इंश्वरो कथंति॥ महा ग्यांन कमे 
पटल प्रथमों अध्याय । 

इश्वरोबाच पंच तत्वभेद कथितं। प्रथ्वी श्रासंति तौया। तोया 
आसंति तेज । तेज श्रासंति वायु । वायु झासंति आकास। आकास 
आसंति इच्छा । इच्छा आासंति अविगत। अवधिगत रहंत, आवते न 
जाते | जैसा है तैसा द्वो रहते | असंघ मनि नाम । अवरण वरण। 
छिरदै वासा । 

भाव घर, अ्रद्टष्टि हवार, सहज पेसार, समाधि निकास, अमी अद्दार, 
धर व्यौह्ार इन मन मारग जीव अलुसरे तो साजोज्य मुकति भोगवचे । 

असंघ बुद्धि नाम । अवरण दरण्‌, निर्मल वासा, विचार घर, 
अनाहद द्वार, निहशब्द पैसार, अनमे निकास, रस अहार, अगह 
च्यौह्दार इन बुद्धि मार्ग अनुसरे तौ सामीप मुकति भोगवै। 

सहज सून्‍्य चिंता 'नाम अवरण वरण न्निकुटी बासा विवेक 
घर, 'अजपा द्वार, निह्काम पैसार, संतोष निसार, कमरंद अहार, 
अगम व्यौह्ार | इन चित मारग जीव अनुसरे तौ स्वरूप मुक्त भोगवे । 

परम ध्यान च अहंकार नाम, अवरण वरण, विपमी वासा, विवेक 
लय घर, नृवासीक द्वार, अ्रगम पेसार, अगोचर निसार, अजर 'अद्दार, 
अगाघ द्योद्दार इन अहंकार मारग चित्त अनुसरे तौ सालोक मुक्ति 


मोगवे । 


[क---(४७) 
सिस्ट पुराण 

3“एक उपरांति" लेष नाहीं । दोय पाये सिस्टि नादीं। आपा पाषै 
परचा नाहीं3 । काया उपरांति क्षंत्र नाहीं*। सील उपरांति व्रत" नाहीं। 
चज्ञु *उपरांति दृष्टि नाहीं | श्रवण ऊपरि सुरति नाहीं* । नि्भय उपरांति 
अभय: नाददीं। संजम उपरांति सुचि* नाहीं) " | संतोष उपरांति सुख 
नाहीं । अमर? १ उपरांति१! सिद्धि नाहीं। अभमय*१* उपरांति करामति 
नाहीं। माता उपरांति जन्म"३3 नाहीं। गर्भ*४ उपरांति नरक नाहीं । 
पल'त"" उपरांति हाणि नाहीं। चित चंचल" * उपरांति रोग नाहीं। 
ब्रिघ*० उपरांति* मृत्यु*< नाहीं। काल उपरांति बैरी नाहीं। नासिका 
उपरांति*रूप नाहीं | दया उपरांति* धमे नाहीं। ध्यान" * उपरांति पंथ 
नाहीं। चंदन उपरांति काष्ट नाद्दी | बिंद उपरांति उत्पत्ति नाद्दी१। 
सिस्ट पुराण (घ), (ढ) ओर (अर) के आधार पर । वाक्यों के क्रम में 

बहुत अंतर है। (घ) में ३१, (ढः) में ६० और (अर) में ४६ वाक्य हैं | 
१. (घे) ऊपरि | २. (छ) में यह वाक्य अधिक है--सिद्धि उपरांति ब्रह्मा 
नाहीं । ३. (घ) में यह वाक्य अधिक है--मुरु पापै ग्यांन नाहीं। ४. (ढ) में 
यह वाक्य अ्रधिक हैं---आत्मा उपरांति देवता नाहीं। ५, (घ) छुचि | ६. (घ) 
नेत्रां | ७. (घ) में यह वाक्य नहीं है। ८. (घं) निर्मे'* में | ९. (घ) पाक । 
१०, (ध) में यद वाक्य अधिक है । जग उपरांति ब्रत नाहीं। ११. (घ) में 
अमृत | १२. (घ) अणमे । १३, (घ) जनम । १४. (घ) ग्रम। १५* (घ) 
पल । १६. (घ) चिता। १७. (घ) इघ। १८. (घ) म्ति। १९. (घ) 
. गिनांन । २०. यद्दां पर (घ) में में यदे वाक्य अधिक है--सिंव उपरांति देवता 
नादीं। सबद उपरांति बाण नाहीं। और (८) में ये वाक्य अधिक है--फकीरी 
उपरांति पदवी नाहीं | मनखा उपरांति माया नाहीं। निहचल उपरांति जोग 
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अमुद्र उपरांति गंभौर नादीं। पाताल उपरांति अर्थ नाहीं। सूरज" 
उपरांति तप्त नाहीं। काया उपरांति रतन नाहदीं। संचर उपरांति३ 
शास्त्र नाहीं। अज़प उपरांति जापनाहीं। अघोर*्ठपरांति मंत्र"नाहीं । 
नारायण उपरांति इष्ट” नाहीं। निरंजन उपरांति3 ध्यान नाहीं । 


नादीं गुरु उपराति दाता नाहीं। अग्यान उपरांत तिमिर नाहीं। स्थान उप- 
रांति प्रकाश नाहीं । चरचा उपरांति रस नाहीं। मेष उपरांति पू'जी नाहीं। 
साधू उपरांति देवता नाही | असाघु उपरांत मृत नाहीं । माया उपरांति जड़ 
नाहीं । जीव उपरांति चैतन्य नाहीं। हिरदा उपरांति घाम नाहीं। पवन उप- 
रांति चंचल नाहीं। मन उपरांति कर्ता नाहीं | 

१. (ड) में ये वाक्य अधिक हँ---चंद्रमा उपरांति शीवल नाहीं। वैकुठ 
उपरांति उर्घ नाहीं। २. (घ) खांच | ३. (घ) ऊपरि | ४. (ढ) में ये वाक्य 
अधिक हँ--बुद्धि उपरांति व्याकरण नाहीं | स्वासी उपरांति वेद नाहीं। परा- 
घन उपरांति वेधि नाहीं । स्वाया उपरांति मुक्ति नाहीं। चाह उपरांति पाह 
नाहीं । अचाह उपरांति पुण्य नादीं। कमे उपरांति मैल नाहीं। दोष उपरांति 
कुजुद्धि नाहीं। निर्दोष उपरांति सुवुद्धि नाहीं। सिष्टि उपरांति पोष नाहीं। ५. 
(ध) चोर । ६. (घ) जाप । ७. (घ) यष्ट | 

ड्े३े 


[क)--(५) 
दया बोध 


आओ सिद्धो" पोज बताऊ' । आदिनाथ का पूत कद्दाऊ' ॥ 

जोगार भ की याही बांणी । सब घटि नाथ एके करि जांणी ॥१॥ 

जोगार भ हिंरदा मैं? मांडी । दया उपावो* जूती छाढ़ौ ॥ 

नांगां पांवां" जे नर मृवां । ताका कारज पहली * हवा ॥२॥ 

आप सवारथ घालौ* धूई' | ता मैं चौंटी केती* मूई ॥ 

तजो कदरि* नजरि भभूत* *, बटवा फाउंडि१* जिनि लेठ द्वाथ)२| 

एता आर'म परिदरो सिद्धौ; यों कथंत जती गोरष नाथ ॥शा। 

भाघ चलंता धरणि दिष्टि१3लागै। ताके१ *कांटा कदै*"न लागै**॥ 
पहली ६ आर'भ हम भी करते | जोवजंतु१० बद्दौतेरे१* हतते ॥9॥ 

आरंभ तजो यूदढ़ी चलावौ*+ । निरति सुरति अविनासी सूः लावौ* १॥ 

अविनासी पुरुष*" का लागा र॒ग। रिद्धि*" सिद्धि ताही के संग ॥५॥ 

रिधि छाड़यां सिधि पाइए, सिधरि संकर कै दाथि* ॥ 

छांदो सकल अकल कू' ध्यावी, यों कथंत जती गोरप नाथ ॥ ६॥ 





२. (घ) सिघो । २. (घ) एक । ३. (घ) में | ४ (घ) उपावो | ५. (9) 
पावो ।६. (घ) स्वारय; (ढ) पद्िले । ७. (ढ) घाले । ८. (ठ) केवी | ६. 
(ण) कह्देरि | १०. (घ) भभूति । ११. (घ) फाहड़ि । १२. (घ) ल्‍यो द्वाथि। 
१३. (घ) दिष्टि जी । १४. (घ) तो ताकै; (७) ताके । १५. (घ) कोई । १६, 
(घ) पहले 'लागै? लिख था, फिर दरताल लगाकर 'भागै? किया यया है ।१७. 
(छ) -ीवजंतु । १८. (४) बहुतेरे | १९. (८) चलओ "सी लाओ | २०:(घ) 
पुरस | २१. (प) “रिघि सिघि” है । २२. (5) शंकर के द्वाय । 
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आसन तजि अनत जिनि*जांवोः । अकलप१+ मिछ था “वैठा खादौर ॥ 

कनक न पकड़ मोरौ न मेले । आइ रिद्धि" को जोगी ठेले ॥ 

इरचथा तिणांका न सताबै जीव ; सो जोगी कह्विये अतकि* सीव ॥॥ 

चकमक कफ नांव न घरौ। पर आत्मा का परला जिनि करो ॥ 

अगनि न बालो धुआं न घोटो* । मिछ्धया कर पात्र ले वोटों ॥ 

ग्वाँडा बिच आसण* जिनि' "सांदौ। मोह लगाय आप जिनि' “भांदो॥ 

चबाई वावड़ी कौ** मन नहिं दीजै। देषत द्ष्टि** काया तन छोजे ॥ 

पंदित पढ़ि गुणि करे न आसा । देषि एकंत्त*३ जु रही निराशा ॥ 

काहे कौ*" पाढ़ि गुशि भला कहावै । जब लगि द्विरदे दया न आये ॥ 

जब लगि द्विरदे दया न आई | तव लगि कहिये सुद्ध* * कसाई॥ 

कृनक न पकड़े सबद न बाहै | जोगी कागद कहां ते लावे१० ॥ 

तन मेरे ६ पोथी मन मेरे) * लेपनि, एती*० निज तत्त निम्तपती | 

, यो कथ्थंत गोरष जती ॥ 

बहां चलिवे का करों विचार । अगस अगोचर सुलप आकार"१९ ॥ 

घढ़ा १ देवरा) ' औषडढ़ देव । तद्ां जोगेश्वर*? लाग्वा** सेव ॥ 

पंच चेत्ता)5 मिलि पूरया नाद । धररिए सगत विच भई अचाज ॥ 

दीपक एक अपेडित विन बाती । तद्दां जोगेस्दर धापनां थापी ॥ 

अगस अगोचर सकल ब्रद्म॑ंढ*5 । ता दीपय*" कै*६ चरण न प्यंडर० | 

सिपा न मैन सीस नहिं दाथ*< । सो दीपग*"देख्या जती गोरखनाथ ॥ 
“एणय छा झ्। र. (छ) जाओ-“खान्रो । ३. (5) । ३. (5) मिक्ता। ४. (ड) श्रलप 

५, (घ) सिदि । ६. (छ) बियका | ७. (उ) प्रत्यक्ष । 5. (ढ) घृटौ"*'ऊटे। 

६. (6) आसन । १०. (७) जिण । ११. (छ) कूं। १२, (ढ) दृष्टि | १३.(घ) 

एकांतरिं। १४. (घ) बुधि । १३. (यं) '्यावें | सम्मतः पाठ 'लाहें? रद्य हो । 

१६. (छ) मेरे | ३७. (6) एता | १८. । (घ) 'निद्रा अलप सुलप अद्दारः | 

१३६, (घ) घड्या । २०. (प) देदुरा | २२. (5) चोगेश्वर। २२. (ध) लागे। 

२३. (७) चेल्या | २४. (ड) में यद चरण नहीं है। २५. (5) दौपक । २६. 

(क) के । २७, (घ) पिंड । २८. (ध) “अबन न सौय नेन नहीं हाय? । 
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ता दीपक कै ढाल न मूल । ता दीपक के कली न फूल ॥ 

छा दीपक कै रंग न रूप | ता दीपक के छा न घूप ॥ 

ता दीपक के खबद्‌ न स्वादं | ता दीपक के विद्या न बाद" ॥ 

ता दीपक कै सोद्द न साया | सो दीपक सूनें सूनः समाया।॥ 
इति दया बोध संपूर्ण । 


अजननननननन>- ०5 


१. (८) नादं | २. (घ) मुने मुनि (यूने युनि)। 


[ के ]|--(६) 
कुछ पद 

आदि नाथादि पार ब्रद् ० शिव सकती । नाद बिंद ले काया उतपती । 
नाद-विंद रूपी वोलिए _“ कार । 
बिंद रूपी वोलिए काया । प्रथम भादि उत्पती साया ॥ 
उद्दे भईला सूर अस्त भईला चंदा। दुड्-ु बिच कल्पना काल का फंदा ॥ 
उद्े ग्रह अरत एक करि वास । तब जानवा जोगींद्र जीवन भासा ॥ 
बारद कला रवि सोलद कला ससी। चाररिं कला सुरदेव निरंतर बसी ॥ 
द्वीय पद्‌ सु-राया लागा ढंसा। तन का त्तेज ले उड़िया इ'सा ॥ 
हंस का तेज ले थिर रहे काया। फाल का भेद कहौ गुर राया ॥ 
को पष छेदि एक है रहरणां। घंद्र सूर दोठ सम करि गददणां 
ऊँच मै उपरै, सभ्य निरंतरै [ आई | ] ता तलि भाठि जराई ॥ 
सीजि अमीरस क'चन हुआ । यहि विधि पिंजरे वानवे सुआ ॥ 
उपजंत दीसंत निपजंत नाहीं। आबरण नास्ति संसार माद्दी ॥ 
बूमिले सतगुर बुद्धि भेद सिद्ध संकेत | परचा जाणि लगावो द्ेत ॥ 
ऊर्रस धूरम जोती माला । नौ कोटि पिड़की पूरले वाला ॥ 
ठाला न हुट्टै पिड़की न भाजै । पिंड पढ़ो तो सतगुर लाजै॥ 
मरे सागर धुनि घूसर कू'ची। तहां सकल विध है सोई सूची् ॥ 
इद्धि बिधि जोमी अतीत होई । असर पद ध्यावत बिरला कोई ॥ 
“7 ुद्ध पद केवल (ढ) के आधार पर। सोजिल्‍ूसिद दो कर। 


#मूल में 'दची' नहीं दे । उसके स्पान पर कोई दूसरा शब्द भौ नहीं। 
ह। दची (शुति) ठुक को देखते हुए श्रनुमान से वहां पर रस दिया गया है । 
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सहज मरे अष्ट पग धरणां । स्यांन खड़ग लै काल संदरणां ॥ 

असर कोट काया एक त्रह्म मन्‍्ये | जीत ले जमपुरी राषि ले कंधे ॥ 
बातमा भूत जती गोरषनाथ किया। संसार विशास्था आपरण जिया ॥१॥ 


भूकंति सूरा यूकति पूरा अमर पद ध्यावंत् गुरु ग्यान बंका । 
दल को मारि ज॑जाले को जीतति ले, निभय होइ मेटि ले मन की सका । 
अकूमि कूमिले पैस दरिया | सूल बिन चुष अमीरस भरिया॥ 
तन मन णैकरि शिवपघुर मेला । स्यांन गुरु जोगी संसार चेला। 
मन राइ चंचल थांन थिति नाहीं । वांधि ले पंच भूत्त आत्मां माददी ।। 
अलप अकथ चछु बिन सुमिया । सिद्ध का सारग साधके चूमिया। 
उलटि यंत्र धरे सिपर आसण करे, कोटि सर छुटतां घाद्र नाहीं !। 
सिलहंट मध्ये कांवरू जीतले, निर्मल घुनि गगन मांदीं । 
सन की भ्रमना तब छुटंत दहोइ जोगींद्र, जब विचारंत निहसब्द की बाणी ॥ 
नैण के दांता सार घरि पीसिवा, तब योग पद दुलेभ सत्य करि जाणी । 
उल्नटि गंगा चलै घरणि ऊपर मिल्लैं, नीर में पेसि करि अभि जाले ॥ 
घटदिं में पेस्रि कर कूप पानी भरै, तद पाइ परि पुरुषा आप उजाले | 
ग्यान के प्रगदे श्रीस्यंमूनाथ पाया | अंकल अकथ जती गो रपनाथ ध्याया ॥ २॥ 


भूल्या सो भूल्या बहुरि चेतना ( संसा के लोदे आपा न रेतना । 
मेष त॒जि भ्रम तजि रापि सत्य सोई । तत विचारतां देवता होड़ ॥ 
आपा सोधी ब्रद्म निरोधौ सद्दज पलटी जोती । 
काया के भीतर मणि माखिक निपजे, तहां धुनि घुनि बरोये मोती ॥ 
अगघ उरघ संपुष्टि कराने | संपरणि ना ध्यमों रस पीजै । 
अपंछ मंहन तहं नाद मरीले । दरि श्रासण तद' भगति करीले ॥ 
अलेप मंदिर तह शिव शक्ति निवासा | सहज्ञ सुन्न भया अक्रासा 
शहां चंद्र बिना चांदणस आंगन दिना उजाला | हतन मभेंद॑त इद्ध से बाला ॥ 
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करतार तजिहूँ साकत हूँ न जाई। मन झग राषिले बाड़ी न पाई । 
आकास बाढ़ी पाताल कूआ। भरि भरि सींचता जो सिद्ध हुआ॥ 
अबधू अमर कोट काया अलेष दरवाजा | 

ग्यान गद आसण प्राण भयो राजा ॥ 

श्रचधू फेरि ले तौ त्तत सार बुद्धि सांच | 

नहीं तौ लोहा गदि ले तौ क'चन नहीं तौ कांच | 

अवधू सिद्धा पाया साधक पाया, ते उतरिया पार' | 

कर्थंत जती गोरषनाथ जेते न जानंत विचार',ते जल भये अंगार' ॥शा| 


परिशिष्ट-२ 
[ ख ]--(१) 
सप्त बार-नवग्रह 


गोरप जोगी कै बिचारं । ये तत जीते सातौ वार' ॥टेक।॥ 
आदित यार ज्यौरि ले आप आपा व्यौरत पुननि न पाप ॥ 
दुड्ड* प्षां सों' आर भ करे | अनसे करि जमपुर परहरे ॥ 
सोमवार ससि पटण भरौ । सतगुरु षोजो दूतरि तिरौ॥ 
दसवें द्वारि दीनै बंध | तौ श्रजराबर थिर है क'घ ॥ 
मंगलवार अम्दे पाया भेव | आतमां अछे३ निर'जन देव ॥ 
पंच पुद्प* लै पूजा करो"। मति बुधि लै सिव पुरी संचरौ" ॥ 
बुधिवार मति बुधि प्रकास | श्रह निसि रहिवा जोग अभ्यास ॥ 
दि करि लोचन आसा पास ! सिधि साधौ अमरापुरि घास ॥ 
जहसपति६ वार पिपम मन* लिया । ग्यान पड़ग लिया विग्रह “किया ॥ 
अहुठ कोटि दत्व दीया पयाणां* | जम मस्तकि वाजै नीसाणां' ॥ 
सुक्रवार सूपिम जल साधि | लहरि न पसरे सहज समाधि ॥ 
माया मारि मरि थिर जु१* होइ। आत्मा" परचे मरे न कोह ॥ 
यिरि थावर जु सनीचर१९ बार । काया मध्ये सार्तो१ * चार ॥ 
सतगुरु पोजी उत्तरी पार । सुसमबेद*४ सुपमना विचार ॥ 
नवपग्रह् (५), (८) के श्राधाप प।.............. ः 
१. (घ) दहूं। २. (घ) दूं । ३. (घ) आये । ४. (धर) पद्दीप॥ ५. (प) 
करे“ संचरे | ६. (घ) बृदपत । ७, (प) गद । ८. (घ) ले विग्रहे | ६. (प) 
पयाना ''*नीसांनां । १०. (घ) 'यिरण! के स्थान पर “श्रस्पिर! है । ११. (प) 
सी आत्म। १२. (प) सनीसर | १३. (घ) भीतर सातं । १४. (ट) विद्या बेद । 
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चैद पुरान पढ़े चित लाइ। विद्या नद्य कंध थिरि थाइ | 
अबिंद्र प्रसाद जठी गोरष कहे । सप्त वार कोई बिरला लहै ॥ 
आदित आंध्यां सोस श्रवण, मंगल भुप परवांण । 
चुध दिरदे बस्पति नाभी, सुक् ते ए'द्री जांछ ॥ 
शनि गुदा बाय राह ते मंन, केत ते नासिका रहै। 

' सप्त दार नवप्रद् देवता काया भांतरि श्री गोरष कहे ॥ 





अन्‍रनन> 


[ख़् ।--(२) 
त्र्व 


एक बरत गुद सुद्दि लहे भेवा | दूजा प्रत संतोष सेवा । 

सजा शत दया चित रहै। चौथा अत्त ब्रह्म की लहे ॥ !॥ 

एक अ्रत जो इ ट्री गहै । दूजा ब्रत राम मुष कहै। 

तीज़ा ब्रत मिथ्या नहि भाषे । चौया ज्रत दया सनि रापे ॥ २॥ 
सांचो त्रत कह ये चायी । जिस भाव सो लेहु विचारी । 

और सकल जग का व्यौद्टारा । तासों कदे न पावे पारा ॥ ३ ॥ 
स्रील संत्तोप सुभिरण जठ करे। ताके झुषरो कोण कहि मरे। 
सन इ'ट्वियन को अस्थिर राषो । राम रसाइन रसना चापै॥ ४॥ 
इन अत समि ज्रत नहीं कोई । चेद अरु नाद कह सत दोई । 

ता थें ए अत दिरिय घारी । गुरु साथी की साप दिचारी ॥ ५॥ 
सील अत संकोष अत, छिमा दया अत दांन | 

ये पांचों ब्रठ जो है, सोई साथ सुजांन ॥ ६॥ 

इन ब्रतां का जांणें भेद | भापे करता आप देव । 

सन पवनां लै उनसन रहै | पते लत गोरपनाथ जी कहै ॥ ज॥ 


अतन्फेवल (को के आपषार पर 
३४ 
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[ ख ]|--(३) 
पंच अ्रग्नि 


3» मूल अगनि का रेचक नांव । सोषि लेह रक्त पीत अर आंच । 
पेट पूठ दोऊ सम रहे | तौ मूल अगनि जती गोरष कहे । 
भ्रुयंगस अगनि का झुयंगम नांस | तजिबा मिछ्या भोजन गांस । 
मृुल की मृस अम्नीरख थीर | तिसकू" कद्दिए दो सिधो पवन का सरीर | 
ब्रह्म अगनि व्रद्म नाली धरि लेठ जांण । 
जलटंत पवनां रवि ससि गिगन समांन | 
न्रक्ष अगनि मधे सीमिया कपूर' । तिस कू' देषि मन जायबा दूर' । । 
सिध धरि सकति अहैनिस रहै । ब्रह्म अगनि जती गोरष कहे । 
काल अगनि तीनि भवन प्रबांनी । उलटंत पवनां मोप'त पांनी । 
पाया पीया पाष होय रहे | काल अश्रगनि जती गोरप कहै । 
रुद्र अगनि का त्राटिका नांम | सोपि लेव द्वोट कंठ पेठ पूठि नव ठांम | 
उलदंत केस पलटंत चांम । तिसकू' कहिये हो सिधो त्राटिका नांम ॥ 
रुद्र रेवंती संजमे पिवंती । जोग जुगति करि साधंत जोगी । 
पंच श्रगनि भरि पुर रहै | सिध संकेत श्री गोरप कहे | 
बूरिको पीवत वायु कुभको काया सोधनं। 
रेचको तजंत विकार त्राटिको आ्रावागवण विबरजतं। 
सिध का मारग कोई साधू जांण । पंच अगनि श्री गोरपनाथ बपांखं । 
पांचौं अगनि संपूरण भई। अनंत सिधां मधे जती गोरप फट्दी | 
इति श्री पंच अगनि पर॑ते सुणंते कथंते कर/ते पापे नह लिपंते 

पुने न हार ते | 5“नमो सिवाय उ“नमों सियाव | 

शुरू मछ॑द्रनाथ के पादुका नमस्तुते । 


पर्च अरिन और शागे के सब अंश (घ) के श्राघार पर 
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[ ख )--(४) 
अष्ट मुद्रा | 


स्वामीजी श्रष्ट सुद्रा बोलिए घट भींतरि, ते कॉण कोण । 

अवधू यंद्री मध्ये मूलनी मुद्रा, कांम त्रिष्णा ले उतपनी कांम। 

कांम त्रिष्णा समो कृतवा, सुद्रा तो भई सूलनी ॥ 

नाभी मधे जल्श्री मुद्रा, काल क्रोध ले उत्पनी । 

काल क्रोध समो ऋृतवा, मुद्रा तो भई जलम्ी ॥| 

हदा मधे पीरनी सझुद्रा, ग्यांन दीप ले उत्तपनी । 

ग्यान दीप समो ऋृतवा, मुद्रा तो भई पीरनी ॥॥ 

सुष सध्ये पेचरी सुद्रा, स्वाद बिस्वाद ले उत्तपनी ) 

स्वाद विस्वाद समोक्ृषतवा, मुद्रा तो भई पेचरी ॥ 

नासिका मध्ये भूचरी मुद्रा, गंध विगंध ले उतपनी । 

गन्ध विगन्ध समो ऋृतवा, मुद्रा तो भई भूचरी ॥ 

चषि भध्ये चाचरी सुद्रा, दिध्टि विद्प्टि ले उत्तपनी । 

दिष्टि बिद्ष्ट समो कृतवा, मुद्रा ठौ भई चाचरी ॥ 

करण मध्ये अगोचरी मुद्रा, सवद कुसबद ले उतपनी | 

सचद कुसबद समो ऋृतवा, सुद्रा तो भई अयोचरी ॥| 

न्ह्य'ड असथथानि उनमनी सुद्रा, परम जोति ले उतपनी । 

परम जलोति समो कुतवा, सुद्रा तौ भई उनमनी ॥॥ 

यती अष्ट मुद्रा का जाणे भेव । सो आप करता आए देव ॥ 
इती अष्ट मुद्रा कर्थत श्री गोरपनाथ जती संपूर्ण समापत सिवाय। 


रद [ गोरख-बानी 
[ ख ]--(५) 
चौबीस सिद्धि 


चौबीस सिद्धि बोलिये, प्रियी के पिवै ते कौंण फोंस । 

प्रथम भनुमां सिधि ताकों लछिन, माया सुनि सूमी । सदिमां सिधि 
ताकौ लछिन, लघु दीरघ दोष दिखाबे | गरीमां सिघि ताकौ लद्विन, 
ब्रह्म कौ रूप दिपाने | लघुमां संधि ताकौ लद्धिन, अनेक रूप धरै। 
प्रापति सिधि त्ताकौ लद्धिन, य॑छ्ले सो करे । प्रकासक सिघि ताकौ लबिन 
सरव सूमी | असत्या सिधि त्ताकी लछिन, उपावे पपावै। आवस्या 
सिधि ताकौ लछिन, भरद्मादिक श्रग्या में रहै | एती अ्रष्ट भूतांन सिद्धि 
मनोजा सिधि ताकी लछिन, सरत्र कांमनां की जांण | छुछुमुक्ता सिधि 
ताकौ लछिन, मन माने वहां सरीर छाड़े । अनूरा सिधि ताको लब्विन, 
सीत उसन तेँ रद्दित* द्वोय | परकाया प्रवेश सिधि ताक लब्विन और 
काया प्रवेस करे | सूरज वसि सिधि ताको लब्धिन,सुरज आग्या में रहै 
जल यसि सिधि ताकी लछिन, जल आस्या मैं रहै । दूरि श्रवण सिधि 
ताकी लबिन, दूरि की छुणे। दूरि दरसण सिधि ताकौ लछिन दूर 
की दरसे | कांम फांमोद सिधि ताकौ लब्धिन, कामना यंछे सो करे। 
अप्रह्ता सिधि ताकौ लिन, मन मांनें तहां जाय। देवता संत सिधि 
ताको लद्धिन, सथ देवठां स्‌' केला करि आते | रूपसेल देवता सिधि 
ताकौ लब्चिन, सरब देवता का रूप घरे। द्वारे नाहीं स्रिण्ि ताकी 
लद्िन, कहँ प्रकार द्वारे नादीं । त्रिकाल सिधि ठाक्ौ लिन, छमास की 
आागली कहे छमास फी पाछिली सूझ । अगनि वसि सिधि ताकौ लछिन 
अगनि में जले नहीं। सवबद बसि सिधि ताकौ लब्थिन, सबद फूरै। 

यठी चौत्रीस स्रिधि पद्म ग्यांनी के श्राद़्ी आतै। यती चोगोस 


नल. नन्‍जलनजिली जिओ आन्‍+ा.. » चओण5 नितिन तन. अििनओ>+ 5 


१, (पघ) रहेत । 
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सिचि आई दोय तौ सतममु प्रसाद तें त्यागै |[सोई जोगेश्वर सोई परह्म 
ग्यांनी | बल अपार जती 'गोरपनाथ' 'समेझोत । यती चौबीस सिधि 
त्यागै । सोई परम ज्योति कू' पावे। 


[ ख ]--(५) 
बतीस लछ्न* 


ग्यांन पारछया-निरलोभी, निहचत्,, निरवासीक, निहिसवद । 
विचार पारछ*या-निरमोही, निरबंध, निसंक, निरबांन । 
बसेक पारछथा-सरवंगी, सावधांन, सति,सारमाहदी । 

संतोष पारछ-या-अजाचीक, अबांद्यीक, अमांनीक, अस्थिर | 
निरवल पारछ-या-निदितरंग, निदपरपंच, निरदु दी, निरलोप । 
सहज पारछ'या-सुमती, सुहृदी, सीतल, सुधदाई । 

पील पारछ'या-सुचि, संजम, सति, श्रोता । 

सु'नि पारछया-ल्यी, लषि, ध्यांन, समाधि । 


एती अष्टांग जोग पारछया, भगति का लक्िन । 
सिधां पाई साधिका पाई, जे जन उतरे पार' || 


[ख ]--(०) 
शअ्रष्ट चक्र 


अ“गोरप देव अप्ट चक्र वोलिए घट भीतर | ते कौंग कौंण वोलिए । 
अ्रवू प्रथमें आधार चक्र बोलिए गुदा अस्थांने, चत्र दल कंबल, 


कु) में इसका नाम “भ्रष्ट परिछथ हे । 


[ ख़ ]--(५) 
चोबीस सिद्धि 


चौबीस सिद्धि बोलिये, प्रियी कै विवै ते कौंण फोंस । 

प्रथम अनूमां सिधि ताकों लछिन, माया सुनि सूमी । महिमां सिधि 
ताको लछ्विन, लघु दीरघ द्वोष दिख्वावे | गरीमां सिघि ताकौ लदिन, 
ब्रह्म कौ रूप दिपानै | लघुमां संधि ताक्रो लछिन, अनेक रूप धरे। 
प्रापति सिधि ताकौ लक्ठिन, यंद्चे सो करे । प्रकासक सिधि ताकौ लड्िन 
सरव सूमी | असत्या सिधि ताकी लक्िन, उपाने पपावै। आवस्या 
सिधि ताकौ लछिन, त्रह्मादिक अ्रग्या में रहै | एती अ्रष्ट भूतांन सिद्धि 
मनोजा सिधि ताकी लछिन, सरब कांमनां की जांण । छुछुमुक्ता सिधि 
ताकौ लछिन, मन माने वहां सरीर छाडै | अनूरा सिधि त्ाको लिन, 
सीत उसन ते रहित" दोय । परकाया प्रवेश सिधि ताकी लछिन और 
काया प्रवेस करे | सूरज वसि सिधि ताकौं लब्िन,सूरज आग्या में रहै 
जल यसि सिधि ताको लिन, जल आग्या मैं रहै । दूरि श्रवण सिधि 
ताकौ लछिन, दूरि को सुणे। दूरि दरसण सिधि ताकौ लघछिन दूर 
की दरसे | कांम फांमोद सिधि ताकौ लब्दिन, कांमनां यंछे सो करे। 
अप्रद्दता सिधि ताकीौ लदिन, मन मांनें तहां जाय। देवता सैंल सिधि 
ताकी लदछिन, सव देवठां सू' केला करि आचे ! रूपसेल देवता सिधि 
ताकौ लिन, सरव देवता का रूप घरे। द्वारे नाहीं स्रिष्ि ताकों 
लब्धिन, कहूँ अकार द्वारे नाहीं | त्रिकान सिधि ठाको लब्िन, छमास की 
आागली कह्दे छमास की पाछिली सूर्क । अ्गनि वसि सिधि ठाकौ लक्षिन 
अगनि में जते नहीं। सवद बस मिधि ठाक़ौ लकछिन, सबद फूरै। 

यठी चौबीस स्रिधि त्रद्मा ग्यांनी कै श्राढ़ी भानै। यती चोबोस 


* « (पघ) रहेत । 


गा $403७० 8-4 है 
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सिचि आई दोय तौ सतगसु प्रसाद ते त्यामै ।सोई जोगेश्वर सोई ब्रह्म 
ग्यांनी । बल अपार जती  गोरपनाथ संसेक्नौव । यती 'चौचीख सिधि 
त्यागै । सोई परम ज्योति कू' पावै। 


[ ख ]--(६) 
बतीस लछन* 


उ्यान पारछथा-निरलोभी, निहचल्ब, निरवासीक, निहिसवद्‌ । 
विचार पारछ'घा-निरमोही, निरबंध, निसंक, निरबांन । 
बमेक पारछथा-सरवंगी, सावधांन, सति,सारमाही । 

संतोष पारछ-या-अजाचीक, अबांछीक, अमांनीक, अस्थिर | 
निरचल पारछ*या-निदहितरंग, निहपरपंच, निरदु दी, निरलोप । 
सहज पारछ'चा-सुमती, सुहृदी, सीतल, सुधदाई | 

सील पारछ'या-छुचि, संजम, सत्ति, श्रोता । 

सु'नि पारछया-ल्यौ, लपि, ध्यांन, समाधि। 


एती अ्रष्टांग जोग पारछथा, भगत्ति का लक्निन । 
सिधां पाई साधिका पाई, जे जन उतरे पार' ॥ 


[ख )--(०) 
अ्रष्ट चक्र 
अ“गोरप देव अष्ट चक्र वोलिए घट भीतर । ते कौंण कौंण बोलिए । 





अवधू प्रथमें आधार चक्र चोलिए गुदा अस्थांने, चत्र दल कंबल, 
न पल 
#(च) में इसका नाम “अ्रष्ट परिछुय है। 
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चटसे सांस | तिस चक्र ऊपरि द्रिष्टचक्र, लिंग अस्थांने पट दल कंवल 
बटसे सांस । तसि चक्र ऊपरि मणिपुर चक्र, नाभि अस्थांने, दस दल 
कंवल, पट से सास | तिस चक्र ऊपर अनह॒द चक्र, हिरदा सथांने 
हादस फंचल, घटसे सास | तिस चक्र ऊपर विसुध चक्र; कंठ सथांने 
पोड्स कंवल, एक संहूसर सास, अजपा गावत्री पारतन्नह्म ध्यांन। तिस 
चक्र ऊपरि अगनि चक्र, नेत्र सथांने पोड़स दल कमल एक सहंस्न सास 
अजपा गावत्री पारमरह्म ध्यांन । तिस चक्र ऊपर गिनांन चक्र, म्रह्मंड 
सचांने एक सदद छ दल कमल एक सहस्न सास | अजपा गावत्नों पार- 
ब्रह्म ध्यांन । तिस चक्र ऊपरि सुछ्िम चक्र, विग्यांन सथांने एक बीस 
सहंस् दल फमल | 
ए श्रप्ट फमल का जांणं भेव | आप करता आपे देव । 
इती अष्ट चक्र कथंत्त जती गोरपनाथ संपूर्ण ! 


[ ख़ ]--(८०) 
रह रासि 


उ>आदेस आदेस अलप अतीत । त्दा न द्ोती घरती न शआकासं ॥ 
तदा काले सिंभू भई दमारी उत्पन्य॥ 

माठा न लेबी दस मास भार । पिता न करिवा आचार बिचार'॥ 
जोनी न आयबा, नामि न कटठाइया | पुस्तग पोयी हरदम न वचायवा । 
नहां भलेप पुर पटगि अनोपम सिला तट्दां बैठे गोरपराई । 

तुम दमटी चमद़ी का संप्रह फरी | गुर का सबद ले ले दोजिंग भरी॥ 
गुमी बक्र चलायौ हथियार । पंठित घुधि बद्दोत अ्टंकार ॥ 

ऊमा से सिर यैठा पापांण । क्री गोरप वाचा परयांग | 

अमंत सिधां में रदरासि कही गोदावरी के मेने ऐसी सईद ॥ 


परिशिष्ट-३ 


(घ) प्रति के परिशेष में गोरखनाथ के २७ पढ़ी का अपने ढंग का एक 
सुदर तित्रक दिया हुआ है, जो आगे दिया जाता है | वह किसी निरंजनी साधु 
का किया जान पढ़ता है। क्योंकि उन्हीं के संभ्रदाय के प्रंयों की (घ) प्रति में 
अधिकता है । कर्तो का नाम दिया नहीं दे | प्रति में पहले पूरे पद दिये गये हैं, 
फिर तिलक । मैंने पढ़ों की मथम पंक्ति दी दी है । सारे. पद को दुददराना व्यर्थ 
होता । पदक्रम भी मेंने प्रति का नहीं रक्‍्खा है, बढ़िक प्रतीकों के प्रथम भ्रचारों 
को लेकर अचाराजुक्रम से रकखा दै | इससे पढईों को हूँ ठने में सुदीता होगा । 


अवधू जाप जपो बनमाली चीन्‍्हों । 

जाप समभो तिद्दि करि श्रगम जपीए। टेक | बदन प्रांन सुसम 
भजतां | काया कंचनी बसि दहोवे | तो जछ्ोय 'चबै कहै। एक अक्षर 
यद्ाकार कुभक सुनि नाभि बांणी बसि हुई जो पिंड-जहंड में समतत 
है। है अक्षरों दूज़ी नाड़ी । दोय पष पांन अपांन । तिहि करि भौ पारि 
उत्तरे। न्ञ॑ अक्षरी सुपमन त्र मंत्र जपी । ब्रह्म कु ड अह्मद्वार । चौ अक्षरी 
परा चारि षांणी चारि बांशी बसि हुई ॥0॥ 


'अ्रवधू बोल्या तत्व बिचारी | 
अवधू बोल्या तत्व बिचारी | तत्व इंस्वर विचार । प्रथी काया बंक 
सुर्तत | बली समाई। अष्टकुली दर॒बत काया। जल माया । टेक | मन 
पवन परे अगम ईश्वर | रचि ससि तार गियाई | रवि ससि मन पवन 
तार तिमिर गियाई ( गिघाय-यथा दृष्ट ) गया। तीन गुण त्रिवधि 
संसार नहीं | चारि जुग में बाई | सिधि करतां श्राया । पंच स्रहस मैं 
घट अपूठा पंच सहंस सुर फंचल, बाय घट - प्रांणग कंबल सपत्त धात 
आठई वाय | मनी मनारी - द्वाद्स बाय कला त्रिकुट कै बिपै। चबढे 
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तवक ऊपरें चित मेस्यौ | बोड्स कवल घतीस पंपुड़ी सममया जुसा 
गई । दसवें उनमनी | सम तति डूबा सबद ॥ २॥। 


आंबिलियों भलि मौरीयो | 

आंबलीयौ आत्मा । थल ज्रक्ष । नींच बपु । विजोरा बिचारा। शेक। 
अंट सिजांण जब ग्रश्नी । ऊंट आपौ। सिचांणी सचद। कैर” करम। 
बांक आत्मा । बेटौ ग्यांन | पुरिष न दीठौ | पु।रिप परमेश्वर बिना भौर 
पुरिष | लाकड़ यूड़े सिल तिरै। लाकड़ कठोर सित्रा सुध। ऊंट 
आपी । प्रनालो प्रीति सुसदौ सांसो । मछ मन | हगर जअद्य। जल 
संसार | ससौ स्रांसी। पांयी बूद । जम अगनि । रहट रटणि। सूल 
बिरह । कांटा क्रम | गाय झात्मां नौ नाड़ि पंच भू। फूल फवल। 
करंडीया कली | पय करम बिनां चोरी | गाय मनसा धरथा में व्यावे 
नहीं ॥३॥ 
आधी ने बोसी जोबों बिचारी | 

बाय नहीं 5“कार बादल घट । तारा शुए। तेज त्रिगुण। यंभो 
सबद । बाप बप । साया माया। पीब श्रांण मांदि ढोलै | है कर माया 
गंग जमुन सास उस्तास | बिचि घाट पट । पांच यंद्री छठी मन । दस 
प्राण विछाय | दोय गुण तले ऊर्पार । चावल 'चोषी॥ ४ ॥ 
आदी माई घरि धरि जादो। 


भरि धरि धरथा की ठासीर जाइ ।| टेक | पारा बिंद, नाद सबद, 
ससि सूर ठाता सीला । पदन गोटिका । आकास ब्रद्म । गगन के बल | 
टोबी मनसा। झुनि समाधि ॥ ५॥ 
ऐसा रे उपदेस दाषे श्री गुर राया। 

सदास सुसमवेद । विधि इदि । 'सऊपा जाप ; दिपमोी स॑घी नामि। 
किषगादी म्रपमजन । ६ ४ 
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३४ नमो सिवाय स्वासी ऊ सिवाय | 


अट्ट निस राति दिल बाई ईश्वर विनां बहे है। फॉंण मंत्र कोण 
उपाय बसि द्वोय । ताका रे में चेला | टेक | गुरू कहै #कार जो छे 
सू सूल मंत्र छें। ताहि करि संसार पंडित छों। नाभि ह॒दा विचि चहै तो 
देवशुरु बतावा । सो ते साधे बिना सिधि नाहीं | ४“कार करि. नरदरि 
जअद्य मद्दादेव प्रस्िधि है । नाद सव फौ निधांन | घट चक्कां कु वेधिने 
ऊ्‌ बाई ही संम्रथ है। वाई दी सोहं हैं. बित रप नहीं पिंड, बिपै अ्रसधि 
वहै । बिंद कू' बाई जीते | मन कू' मन सारे | सनकू' सन तारे । जिमवन 
मैं मन सन देंपे। आदि मनहीं समाइसी ( समिसी--्यथा दृष्ट )। 
अति सुधि मनह समभया काम | सन द्वीसू विपे छूटे अनि करणी 
नाहीं । विंद रज की भांड है। चारा कला सूरज, सोला कला ससि | 
रज़ रेत सम जे है त्तव परम गति होय । यत्ती सप्ति कीयां आपे आप 
है। पंच ठक्त की समक्‍्ति है ॥ ७॥ 


शुरु कीजे गहला निगुरा न रहिला । 

कोयला मन | दूध त्तीरथ । काग संन । पहुप पुरांन | आभा काया। 
फाग काल । उत्तर सबद्‌ सें। पछिम पाछिली बुघि। दूजा अरथ। 
उतर साया। पाछिल परसेश्वर। चींटी सनसा। गजिद्र मंन। गाय 
आत्मां। बाघ ग्यांन ॥ ८ ॥ 


गोरप दालड़ो बोले सतशुर बांसी | 


गोरष बाढुड़ा, लीवन परण्या नहीं। अगनि ब्रह्म । पांणी राम 
रस । टेक | पीलौ सन । सींखि काया । बिरोलै बिचार। सासू सुरति। 
चहू घुधि । कोयल बांणी । आंब झात्मां| गगन अह्म | मछली मनसा। 
बुगलौ काल। करसंण कांम पाकौ । रघवालौ काल। मघला सनोरथ | 
पारधी सन | स्ींगो सुराति । नाद सबद ॥ ९॥ 
रे५ 
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गोरष कहे सुणो महिद्र । 

चिंतामणि सरीषो चित द्वादस नें पोढ़ि । षट नें पोढ़ि। नौ द्वारे 
नें पोड़ि। चवदे प्रह्ंड का मोल एक दम। पवन द्वीं जल। अंबर 
आत्मां। बीज त्रह्म । बटक प्रांण ॥ १० । 


गोरप गोपालं लो | 

गोष्ट थी पाली । गगन की गाय सनसा । मद्दी मन । अनमै इश्वर। 
टेक । समित मिस्यौ। तब माया स्‌ई। बाप वपु। छोरू यंद्री। लाल 
गवाल प्रांन । गाय मनसा । अनहद इश्वर सबद | संघ 'असखत काया। 
गगन केवल । सुनि असरथांन गगन । गाय सनसा। परवार मन पवन | . 
सुरति निरंतरि भ्रांय घरि। बरण रहत मनसा गाय ॥ ११॥ 


गोरपष जोगी तोला तोले । 

तोला मन ताले पवन । ग्यांन सू' बांधे । तब अमोल | टेक । जे बिंद 
छे तो | कद आत्मां न पड़ी । बिंद पड़यां कोटि मोल जाय। जैसी उपजै 
भली बुरी तैसा करम करे। गगन जहा । अमर रांमरस । पूर्न्य चंद बिपे 
रत षीजे । बिंद तोला तालि ले ॥ १२॥ ह 
च्यारि पहर आलिगन निंद्रा । 

आहलिंगन कांमनींद। टेक । अमावस अग्यांन करि सन सूनों। घट 
ही सू'नो। मंगल भ्ूठा.। दस दोष की काया । पड़िवा जज़ालौ ग्यांन तो 
अनंद । पंच बसिवो द्वी ठांम | ससि पहलौ पहरौ। बीचि कौ पहरे 
त्रिगुणी सायां। तीन पहरा गया। धांम देह | दूजा घट परमेस्बर 
बांसो अंग माया। जस से सागौ ॥ १३ ॥ 
तत बणिजीलो तत वणि जीलो । 

तत नाम । पंचभूतार गाय | मन बछो | नौ द्वार बापर बरद वरत । 


उडियांन अडिग । सिरा कौ द्वाट सुनि। अभ्यास बनिज । कूड़ा लैन 
दैन ॥ १४ ॥ 
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तह बेली लो तत बेली लो | 


लत बेलि आत्मां। ढाल करम। मूल मन कृत, छाया नहीं। 
माया जल बिनां चपै | टेक । छुजर मंन। काया बाढ़ो । बेलि आात्मां 
झुबधि। धरती रोपी पुरष प्रांन | सूल एद्रा । ससि चंद्‌। पांन भांण। 
सूरिज्ञ पकस । फल पू'निम | चंद ग्यांन। गगन अह्म। माल विरद्द । 
दाया लह्दे काटत कू पत् मेल्हे। स्वाद सॉच्य कुमलावै ॥ १४॥ 


नाथ बोले अमृत बांशी । 

. काँमलि काया । पांखी प्रांण । टेक | पढरवा परकीरत्ति | पूटा मन | 
दुसांसा दस, ऊ'ट काया। कऊुवा काल, डारी चसु भली | पीपल पार- 
अह्मय। मूंसा संन। बिलाई कुबधि ।वटाऊ प्रांग। चले ब्रह्म पंथ । 
चौरासी वाट थाकी | ढोकरी आत्मां। पाठ पट | कूकर सन | चोर 
संसार । धणी इस्बर का । ढोर संसार | ऊजद गुण नहीं। वली ब्रह्म, 
गागरि गुण । पशिद्वारी आत्मां। कामनि कामना। अँगीटठी आत्मां। 
बैसंद्र बिकार। मगरी माया । यूल्हौ चित । रोटी रटणिण। पोवै कुमति 
रंडोया आत्मां । बहु चुधि। सासू सुरति। भगरी काया । प्रांणी प्राण । 
कुट क वल | १६ ॥ 


पूछो पंडित अद्म मिनांन । 

भीज कांस । निसपती ग्यांन। सूल माया विनां पांण तरबर। पांन 
परकोरति | फूल कांमनां | बांक का पूठ ग्यांन | लिंग प्राण । बाड़ी 
काया रहत इस्‍्बर । को बल काया । २ग सन | स्वास बेद । सोहं बाणी। 
गंग जमनां स्वास उसास । बिचि गोरष पेले ॥ १० | 


इंदंत गौरपनाथ दसवे द्वारै 


स्वरग रभ के पुरप चढया। यकीस हह्ंठ ऊपरि सम्रमवेद । टेक । 
द्वाद्स अंगुल की वाइ । रज॒बीरब की सकति बस हूई'। ससिस 
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बोड्सु सरकंवल | सिचर थांन सहंस पंषुड़ी। थांन जीव सीब घरि। 

अनहद सबद्‌ | पछिम ऊपे भांख ग्यांन । डीवी मनसा । पाताल गुरां 
परै। चंद सूर ताता सीता | धरा का गुण भस्म कीया । नादी बिंदी 
नाद बिंद सींगी । आकास आत्मां । थेगली काया | छुसे सहंस स्वास । 
बहतरि नाड़ी | सूई सुरति | बांवन बीर सन | यड़ा पिगुला सुषमनी। 
आसमांन त्रह्मद्दार ॥ १८॥॥| 


बदंत गोरपनाथ परसिलं केदारं । 

केदार त्रह्मद्वार । पांणी रामरस | टेक । ऊ'चा परवत | राग दोष। 
ता आगे घाट । यला पिंगुला किलिमिलि पवन,। कांवरू फाया। पूरख 
गिरि दूसवौ छार ॥ १९॥ 


बांधो बछरिया पीयो पीदो पीर। 


बछरी यंद्री । पीर यंम्रतरस | अजरांवर मरे न। टेक। आकास 
ऊची दूसा । धेनि आत्मां । त्रिभवन त्रिगुणी काया । राजा जीब पूछ 
परकीरति नाद्दीं । घारदद बछुरा सो बारह कला सूरज की सो बांधौ। 
सोलह कला चंद्रमा की सो यंत्रत सरवें । धेनि आत्मां। रेरिं चेतन 
आरबल | अचघर ब्रह्म । कचरा साया | विषे रस । पाच ग्वालिंया पांच 
धंद्री । आत्मां धेनि | अमृत रस । गगन ब्रह्म ॥ २०॥ 
बोल्या गोरप धर जोई | 

घर हिरदा। तत आत्मा ॥ टेक ॥ त्रियाली त्रिगुणी माया । श्रासश 
मन यंद्री । मन में तन वसिफीया । सब में कुभ काया बसी। कलस 
कंबल । पेर पोज । पुरषै पुरष निपाया। जिहि उटि ताता सीला न 
ऊगे । तो ग्यान न जदे होय । तहां आसण करे। मन मांहिला द्वीरा 
साध । सोधि लीणां त्तत ग्यांनी । चबिमल नुमल।॥ २१ ॥ 
मनसा देवी ब्योपार वांधों ! 

मनसा व्यौपार ब्रह्म सूं कीयी | पवन करि पुरुष। मन विनसत्तौ 
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उपज्यौ । सनसा कहे रे जोगी सन अध्यात्म लागौ काया पदण में टेक। 
यकीस हजार छसे दम आदि का पुरष मन के द्वाथि। जपमाला 
दीनी | यड़ा मन पिंगुला पवन। सुपमनां सुरति। अद्दनिस राति 
दिन । श्नाली नाड़ि उल्टि बहै | घट छह सासू' पोढ़ि काया। फॉचल 
में दहे करि परिंसिघ । परबह्मचारी प्रांन | हँस ही पवन। जल ब्रह्म 
नौसे नाड़ि नदी सोई | पणिहारी आत्मां। गंगा तीर तद्दि के त्टि। 
बणिज ब्रह्म सू । चंद्सूर सन पवन। गगन ब्रह्म द्वार। घोर श्रंधार 
श॒ुणां कौ हवौ। पंच यंद्री पौढ़ी । सुनि प्रगटया दसवें द्वार । काया हो 
कन्था | सन जगोटा ॥२२॥ 


मेरा गुर तीन छंद गावे | 

बत्रिगुणी माया ॥ टेक ॥ ऋुभार काया के वसि ) हांडी ही माया। 
श्रह्दीर ( मद्दीर-यथाहष्ट७ ) के महकी साया। त्राहमण के ज्राइमणी 
लाया | राजा के सेल साया | षांदीयां के हींग माया। तेली के तेल 
माया | जंगलि वेलि माया । एक छ“कार नांनां प्रांण पोया ॥२३॥ 


मरा रे वेरागी जोगी । 

जोगणशि मनखसा । मन जोगी। सन सरोवर इंश्वर। गगन नह्म। 
सठ आसन । टेक । सासू सुरति। ससुरी सबद। जोगणि मनसा | 
नाभि बसे त्रह्म अस्थांन के बाख ॥ २४ ॥ 


रमिरे रमिता से चोगान | 

अहरणि नाद-विंद की काया | तातोौ सीली नाड़ी ए पचन। मूल 
द्वार पांची आसन करि | टेक | सहज ही पल्ांण। पवन का घोड़ा। 
ल्‍यो लगाम | चित्त चावक । चेतन असवार । ग्यांन गुरू । तिल अश्षद्वार -- 
दवीरो पांन | अद्दीर अपांन ॥२०॥। 





# उंसवतः 'महोर' गलती से लिख गया हे । 
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सरवा रे सरवा त्रिभवन थे गरवा | 

मन त्रिभबन सारिषौ | टेक । जगत सन कौ पसारो। मन काया 
गहे । उलटि फिरि पीर द्वोय। निसपत्ती जोगी काल भषष। गरुडु मन, 
झआुर्यंगम । पांन अषांन नांन्‍्दौ कौयौ ॥ २६ ॥ 


सोनां त्यो रस सोनां ल्‍यो। 

सुनारी कुनारी नहीं। सास उस्रास धमणि | गगन अंतह- करण। 
टेक । मूल नाभि नाद अहरखि | बिद काया । गगन अह्य । अपे गगन 
झभासण । विष कोयला । तावा सीला शुण न लीया। चंद सूर मल 
पवन सम । कांम रती कौ स्वाद । सासौ मन उनसन में रहै। अरघ 
उरध मन | तीन सुनि ब्रह्म में। उनमनी डोरो। मन तराजू। पवन 
गदियांनां । तोल्यो ब्रह्म वराबरि ॥ २७ |। 


शन्दृनरंपह 
[ जहाँ पृष्ट का संकेत नहीं दिया है, वहाँ संख्या पथ संख्या का थोतक है | ] 
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'एट्टा -- इस प्रकार । प रे 

ओजुत -- शरीर | स २३२ 

ओले -ओट में | स १७२ 

ओऔत्राट -- रच्चाटन | 


[ गोरख-बानी 


कंद्‌ -स्कंघ, शरीर | स ९५, १२३ 
कछोटा -- छोटी धीती, कोपीन | सिदद 


' कृठंजरा-"-कास्टपंजर | प्‌ २७ 
* कृतवारी - कूड़ाकबाढ़ वाल | स २६१ 


कतेबे -- किताब में | कतेब थे गंध हैं 
जिनके आधार पर धर्म चलते हैं। 
सद 

करड़ा>-कढोर, कर्रा | स २०५ 

करवै>-करक में कडुवे में | १२२ 

कलमा +- मुसलमान धर्म का भूलमंत्र- 

क्षा इलाहेल्निल्लाद मुहम्मद्रसूलिश्लाह 
स।ी११ 


 कांइ"-क्यों । प २२ 


काउरू-- कांवर, बहंगी |प ४० 


“कापड़ी --गंगोत्तरी से कांवर पर जल्द 


लेकर चख्ने याले यात्री | स ९६ 
कीधा +- किया । प १६ 


* कुचीया -- कु चित, सिपटा हुआ | 


उ्श्३्२ 


' छुलती +- एक प्रकार की मोटी दारू | 


स॒र्रेर 
कूले +- कूक्दे, नितम्म | स १०६ 


* केचट्या -- उत्तारी | प २८ 
* फोटणी +-केाढ़नी । प्रा १ 


कोडिज-केाटि, करोड़ | स १२९ 


"कोरडुनण्ष्कारा । स २११ 


कोजत -- कूघत, शक्ति । स २६५ 
फौतिग -- कौतुक, तमाशा | प २४ 


' घड़े पड़ >चरवी के बोक से सुक, 


नीरोग, हटका । स १०६ 

पड़ासण >-द्वाठी के साथ पौढ़े का 
संयेग, जिसंसे खड़े खड़े बेठने के 
समान विभाम मित्न जाय | स ४८; 


शब्द-संग्रद 


प५९ 
परत्तर >त्तौक्षय | स १३०, २२० 
चलंत-+-स्खक्तिद | सिपु ० २३६ 
घांडतड़ी -- ओखकी | प ७ 
« घांठी --सखंडित की, नष्ट को | प १४६ 
पांसी > छारखानियां (योनियां) स ४ 
घास। पासा >- अर्छी शरह पाए में 
इंघे हुए | स २४६ 
, पिरे--क्षरित अथवा नष्ट होता है। 
स १४५ 
पिसे -- खिसकता है, मिरता है | प ५ 
" घीषा+-शिक्ष्य [स ४५७ 
' पीजै >फ्कता है। स १५६ 
पीर अंग्रत | श्रा १६; सप्तु ६ 
पुष्या >चुघा, भूख | से ३० 
* पुर साण >-शान में घढ़ा छुरा | स ६१ 
घूटीस्ूनध्ठ हुई । त ७४ 
पूटेल्‍-नप्ठ होती हे । स श्८७; प ३१ 
 थोये +-झष्क, सवोलछ्ले को | श्रा १२ 
पोले>कोरे, कोई में । प २ 
गगन सिपर >>श्वाकाश संडक्ष । स १ 
राम जूयम्प, छग्द । स १६ 
गरयें--घन को प४ 
गहिला >प्रडिष्त, ध्याधि भादि झिसी 
दाघ्रा से अस्थ । प ३४ 
'गांठिआ >|भगित करना चाहिए! सिद 
गोवड़ी >ूयाय ) प ३४ 
* गिल्िया रू त्नष्त क्या | प १८ 
गींदज-गेंद । स ७६ 
गुरवर्नी रू्युरुघानी | € १७१ 
शुदृज्य नू्युक्क, गुछ । आफ 
गैसं--बरान में ( ५ १९ 
गोई प््शशास ११ 
इे६ 


२६१ 


गोप॑ततर-युप्त करना | स २४ 
'गोटा>-+टिफिया । प्‌ २४ 
- गराड़े--पांव | प ४३ 
गेटिका >>गुदिका ! प ३६ 
- गाढ़ >मोड, गोख्यान | प २६ 
गेातं>गोघ् कुछ । स २२७ 
घट >ूघट दशा । स १३७ 
घड़ी >गढ़ो हुई । स ९ 
* धड़ियात्न > घड़ीवाज), पहरेदार | 
परछ 
चृपंत्ि->दुब जाते हू | स श्८+ 
चअबका ++छाबुक । प॒ १४ 
» चहोड़ना-*चित, पट, अगज्न, बगल 
पीटना | स२११ 
- चाणुक|चाद्याकी | स १४९ 
चापि>-दवाकर | त २४५ 
चिग्रादे >घुआई जाती है । प र८ 
सिनंति++विन्हों से पहचानते दें । 
गोद ४६ 
चीउ++वचिउ | स ७ 
चीयाननचित्त । स २ 
'चीरा>पत्पर [प्रा ६ 
* चौतारे >-चौपाया, पष्ठ । स ६२ 
* च्यंतामनि चेतावनी | प ३ 
* छुछुद्‌ +>स्वच्दंद | सिंद ए० १६१ 
' छुतीस + क्षितीस, राजा | ने ६ 
- छटि->अछ्य से । प २ 
छीजंत--नष्ठ इोठी है । सर ३९ 
छेल | रस्िया, विषयासक्त जीव | 
बबर्छ्र 
- छाई ++राद में मिद्याकर इना इुभा 
पानी, अंग से निश्सार दस्तु |९ २ 
- जरनां, जरणा>>छीणे करना, 


ता 


रछ्र 


पचाना | स॒ १३ 

जरणगां (विशेषश)--जिसने अपने 
योगानुभव को पचा लिया हे, स्थिर 
कर दिया हे । स २५२ 

जरै--जौण होता है, पचता है, स्थिर 
होता है। स १९ 

जलहूर्‌ >-जल्नधर, बादुल्व | प श्८ 

जद्दटिया >> ठगा गया, धोखे में आया | 
सरर्‌ 

जांण॒ू"ज्ञान | प श्८ 

जिद्‌ >> जीवन, प्राण तत्व । स १५६ 

झुग ->जग | स ७रे 

जोतिबा--जोतना, जोडना। सिद 
9० १६० 

जौरा,जोंरा यमराज । प २५ 

भकोल्या --ढाला, मित्लाया । प र८ 

मषेै -- कहता दे (बक-सक में का कक) 
स॒१्६४ 

सबके 55 मपको में, सोते-सोते | प ५७ 

मंलमलंति >>छुलनछुज्ञाता, छुल्ककता 
है।स रण 

मालरि >सांक | प ६२ 

डाकरै--हुकरना, गर्जन करना | प ४८ 

डिंस-दंस | स १६० 


' डीबी --शक्ति, कु डलिनी | प १९ 


डेरू >नडमरू । ग्या ४ 

डुकरिया >>स््री, माया | प ४७ 

ढंकी --ठकना, आच्छादुन | स ४ 

ढवका >>उपाय । प॒ १४ 

तकवीर>- तद॒बीर॒ योग 
स ११८; रो ए० २०४ 

तलबत्न पुरा, कवाल्ब भरा हुआ | 
स१३६ 


युक्ति | 


गोरखबानी 


तांखु -- खिंचाव | प १९ 
ताली >ताज्ा । प २३ 
ताली +- ध्यान, समाधि स ३० 
*तुलाइ--रजाई । प ६ 
ततेज॑ग -- गरम | स ५६ 
तृसालवां >-तृषाल्ु | प २० 
थंभ > स्तंभ, खंभा । ग्या ४५४ 
थंभन--स्तंभसन । न ५ 
*थांन-मांन > पद या तीर्थ का सान। 
सब्र 
थांभी +- स्तंभित की, रोकी । ग्या २६ 
थाभां>खंभा । प ६ 
थारी -चुम्द्दारी | स १श्८ 
थीति >-स्थिति | स ८० 
थीर, थीरं-स्मिर, गंभोर । मंगों 
श्यश्भ्स र८ 
थोथी --छूछडा, खोखन्ा । स ११९ 
दृगध >-बद्)ाना । स १७ 
दरसण मुद्रा, बिसे नाथपैथी कार्नो 
में पहनते हें ! स २७२ 
दहूँ, (दुहुं)-दोनों । स ५७ 
* दाषू,, दार्षो -देखता हूँ, देखते दो । 
गोद १०, ६ 
दि्संतर +-देशांतर, देशाटन | स २६ 
हुकाला +-कुसमय | स २० 
* दुदरद्विं साया में भी | ग्या २० 
- दुलीचा -- आसन । गया ४५ 
टुद्देला-ली ++ दुलंभ, कठिन | स ६१ 
* दुमे+-दूसरे | प २० 
दूधाघारी +-केवत्ल दूध पर रहने चाला, 
पयाडारो | स ३९ 
- दैवल--देवजनाथ | स ८७ 
देवल++देवालय | स ९७ 


शब्द-संग्रह 


द्वादश (द्वादिस) अंगूब +- प्राणवायु | 
स॒११६, ९१५५ 
» घण्ियाणों किसान । प १७ 
घर अघर+--एथ्वी और आ्राकाश, 
समणखिपूर और बद्यरंध्र कु ढक्िनी और 
अल्क्षय जोति, माया और ऋरद्य | स ९८ 
घरती >मूलाघार झथवा मणिपुर 
पार 
धूधाइ-छुं आधार जल रह्दा है । प४७ 
घूतारा >+घुत | स ४३ 
धूतै >> ठगता है । स ४३ 
घोतरा >घतूरा | स २४१ 
» घोरी > धवल सुपेद | प ३१ 
नरवै >-लुपति, राजा । स २५ 
नघेलड़ी "नवीन । प १७ 
» नवेस्डौ>-लवीन | प ३१ 
नहिंतर +*+नहीं तो । स २७१ 
नांननका।प १६ 
" भांवगर ८ नौकाघर, मांमी । ग्या १९ 
लाभ निचक्र, सणिपूर । प १६ 
नाटारंभ >- नाव्य का आरंस, दिखावा । 
स१२९९;न ५ 
नालिल्‍ूतोप, बंदूक । स ९४ 
निपना, निपजे+निष्पन्न हुआ, पेदा 
हुआ। ग्या ४३, थे २७ 
निपाया, लिपाइ <5 उत्पन्न किया; की । 
प॑ ४०, २७ 
।निवारी छोड़ देना चाहिए, छोड़ा 
निवारण किया ' स छरे 
- निरंतरि ८ घलरा, बाहर | से १०० 
निरति ल्‍|योगानंद की धवस्था | भगी 
१०८८ 


निरदायें -"-दिना किसी के अधिकार 


र६३ 


या दबाव के | स श्ह५ 
निरूता ८ बिना आहट किये । स इ८ 


* निवराणानर निम्न, नीचे त्ततवाद्य | न७ 


निसपती + जिसे योग की पिष्पत्ति 
अवस्था प्राप्त हो गयी दे | स १३९ 
निहचलै--निश्चल | स ८ 
निहार -+ निकास, मिस्सरण । गोग 
७० २२४ 
नेत नासा रंध्र भ्यवा नेत्र | स १०६ 
न्‍्यंद-- निंदा करता है । स १५६ 
नहासे >चक्तता है, दौडता | स २०९ 
पगारं>-प्राकार, परकोटा । प॑ १० 
पछिसम +-सुपुम्णा । से ६६ 
पछुवड़ी >पक्षपद । प ६ 
पडरवाज-मैंस की बुरी जो अभी 
व्यायी नहीं । प्‌ ४७ 
पणी जूगाय मेंस का एक यार का 
व्याना | प्‌ २० 
पदया नीर “शुक्र (नोर) को 'घच्या 
कर | प्रा० ६ 
प्याज्न-- पाताल, सणिपुर मूलाधार | 
प ३६ 
परच , परचे >परिचय, साक्षाक्कार | 
सर्प, २ 
परछुया >-पराक्षा | बत्न 
प्रतपिन-अत्यक्ष | स ८प 
परसल+- प्रिमक्ष, सुंगधि । रो, ३० 
र्ण४ड 
परणांब्या > परिणय करा दिया। प १६ 
प्रनन्‍्यां +- परिणय किया | प्‌ ६० 
परमाधे >प्रयोधन करे । मगो १२६ 
“पतल्लंका >परलंका, छंका के सी परे | 
स्द्४ 


र्‌द्ड़ 


पतलाण >- जीन, यत्या | प्‌ १४ 

पलीता >- बारूदू को आग देने की 
बत्ती |स ६५ 

पसर "-बहिः प्रसार | स ८रे 

पहुप --धुष्प । प शक 


" पांखती सिंचाई । प १७ 


* पांशिग पानी की छारा | प ३१ 
पातिग >पातक | प १३ 


* पालिज--कृक्ष, किनारा । मगो ९ 


पावड़ी,पावड़िया >>खड़ाऊँ। स ४८, 


झ्६ 
पिंडता >-पढित | स १९६ 
पीड़ी -> पीड़न कर, पेरकर ! प २४ 
पीरनचगुर। स शृश्८ 
" पोत॑जूघुच्र । स २२७, प३२ 
पीजलि-ञद्वार | प १० 
प्रनाले-- नाली या नहर में | प २० 
प्रवांणी >> भामाणिक, विश्वसनीय । 
स६५, ९१ 
फ्टक  स्फटिक | स १७४ 
« फिलसे -- फिसक्षता दे । स ३६ 
४ फुरतें -फुर्दी से, शीघ्र | स २० 
बंकनालिर>-सुपुम्या या मेरु | प ३० 
बंचौ -- (को) धोखा दो, (से) यचो | 
सप्त ३ 
बंच्या>घाँचा, पढ़ा । स ६ 
चकवाली >-बकपास । प १६९ 
बजरी "-यज्जोज्नी | स १४१ 
“ घटक घट का बृक्ष । प ३ 
चदीती +-थीता ।प ५ 
वप-घपु, शरीर । स शश८ 
यखंतढ़ाँ >मगो ५६ 
चसत वस्तु । स २४५ 


गोरखबानी 


बसठी --बस्ती, रूख | स २ 
' बसू>- पद्च । १३२ 
यहे--घारण करे | १२ 
* याकलिज-यकरा | स २६९ 
बाइलें->बजाओ | स ११५ 
 बापर "कक | प १५ 
बागे। +-इण्ल्ा बोल दिया | स २६८ 
बाफ -- भाप | स्था ४४ 
बालूड़ा -शाद्कक | प्‌ १८ 
बाच "वायु | प ६१ 
बावे >जजावे | स १०६ 
बाही >जोठीन्बोई । स ३७ 
वाहुडि-किर । छ १६८ 
"बिंदोौ--प्राप्त करो | स १२४ 
"विषसी संधि >5थंक नाव्वि, झुपुस्ना 
या मेद । १३३, मगो ४८ 
बियूते >> विकृत या नष्ट हो गये। 
ग्या १० 
बिटंवी --बिडंबन करते हो, हँसी 
डढ़ाते हो । न ९ 
बविपर>-विश्र, प्राह्यय | स २६१ 
* बिसली 5-इड़ा नाड़ी | मगो ४८ 
बवियापल्‍"/]च्यापने.. घाल्ी आएछि 
व्याधियों प ३३ 
* थिरोलिज- बिलोकर, मथकर | प २१ 
' विलधा >-विल्लुप्त या लोप द्ोगये | 
प१२० 
बिवरो +ल्लेखा-जोखा करो । भत्ती- 
भाँति देखो, हढ़ो । सत्त ४ 
धचिसाझाऊ- विसाधव किया, मोल 
लिया । स १५४४ 
चिसहर -- विपघर, साँप | प ७ 
विद्द्धि>विदीर् ऐकर, पिछुड़कर, 


अर 


शब्द-संग्रद 


अलग टदोकर | मगो ७४. 
विहूनड़े ->बिना । प २० 
बीजसि>द्वितीया, दुइड | प २ 
चेघे। बोध +-कु'डली वेघ किये डुश्नों 
से झाप्त ह्लन | स १६० 
ब्यंदृ-बंदना या प्रशंसा करना | से 
श्र६्‌ 
भंडित--विकर्यांग | स २६१ 
मंबर गुफा नन्मद्दा रंध | से १३२ 
"भद्र >>सुंडन । प॑ १ 


श्र 


मांड्यामांड्यौ मंथन किया, रचा । 
ग्या २१, प २६ 

सांहरा हमारा | प १६ 
समाहिला >>में का, मध्य का । प ४ 

' सातंगी ज्मदमाठी ' प्‌ २६ 
सिर्द॑र >-संदिर । स्या इ८, स २०९ 
मिजालू >मज्जा | प ४९ 
मुलांनम्‌+- मोत्रा, अदलाए । प श८ 
मुछावें -मूर्छित करे | आ १ 

' मेले >मारे | स ७४ 


भसकावे > सक्षस करता है ।स २०६  मेल्द्दा युक्त किया। स १५३ 


भांजिबा > तोड़ना चाहिए | स २०३ 
भाजंतर-टूटता है | स २४ 
भाजसी >सागेंगे | स २३५ 
भुंडि->मोंढ़ी । स २५१ 
भेदांनिभेद्‌ >रदस्थ ( अभेद ) का 
रहस्य (मेद), रहस्पोद्घादन | स ६६ 
भेवं-- भेद | स ९६ 
अ्रमरगुफा >-+छश्चरंध | प ३० 
* भांडे पाक, दोंढ़ी | स ३७ 
सन्‍्न्‍मा, नद्दों । १ १ 
' संगरी रू लकड़ी | पे ४७ 
» सनसई -हुग्छा छरवा है। प ४४ 
मरणीं >-सत्यु । स २६ 
* मलदंधा (मलमला, मिलवला)+-- 
स्वाद्‌ रहित और प्रुचि उत्पस् करने 
वादा । गोग छ० २२३ 
- सलाया छूटे हुए हैं। प्‌ १० 
मससीत >मसबिद्‌ । स ६८ 
* भद्दकी >नमद्दिए, मेंस । प४२ 
महारस >-योगानंद ] मगो १२० 
- भमद्दी >"मट्ठा । प २१ 
'साइ >-समाना | ५ २० 


- मेल्द्दी -- फेछ्ली कॉपज फ्रेंझी । प १७, 
ग्याश्८ 
"सेल्हे >ढादे । छ २४४ 
“सोल्यां | ढाद्यी, मित्राई | प श८ 
भौरियो > घौरा । प २० 
स्यंत्र +-मित्र, साथी | स ४० 
रज्न/--रांगा, शीघ्र गज जाने वाक्धा, 
परिणामी । मगो ११० 
* रढ़िया-- दृढ़ निरचयवाद्ों । प ४७ 
- रराले "डाछे । पा ४७ 
रहता >> रहनेवाला, सतत्व | स २७० 
रहति--झुद्धतता । गोग २२२ 
रांए-+देखो उपर रंग” | मगो १०९ 
राकसिन-शक्षसी । प ४८ 
राचै «* थजुरक द्वोता दे | प २ 
राहु--रा्ट्ु । प १८ 
रिव>>रवि सूप | स २५७ 
रिघ > छाद्दि । छ २६८ 
- रीधा+पक मये, पच सरे | प ४४ 
रूड्टा --अच्छा,भच्धी त्रद, सुरक्षित 
रूप से । प १० 
रुपाणी जन्‍रोपी । प १७ 


२६६ 


* रत>रेतस , शुक्र | स ८९ 


गोरखबानी 


किया ।प८६ 


' रौलाँगी +राध जग, जोगिन | आ १९ सांसार-संशय | ग्या ४० 


लड़बड़ा >"-छीले ढाल्बे | स १५२ 
चोछा -- झ्ोष्ठा, छोया | स २५५ 
'संमी >समक्ष, सामने | प ३ 
संवारी -- रोक देता है | ग्या ३४ 
“ससा+-संशय । ग्या २४ 
सती - स्त पर स्थिर | स २० 
सथीर+>-स्थेयं | स २३१ 
' समधाओ -ठीक करो अच्छी तरह 
व्यवहार में ल्ाझो | प ३१ 
समाण -- मसान, शव । प २१ 
संसाइ - समाने का भाव | स २५६ 
स्र॒तरटा -+ जिसके सिर के घाल बढटे 
हों ।सग्श्८ 
* सल३८-- सरल | स २५१ 
सपुन "उक्ति | स शश्८ 
ससंबेद्‌ --स्वसंवेध । स २२ 
सहज -- सहज, स्वाभाविक रूप से। 
स२७ 
' सहिनांडी ८ संघान, खोज, पहचान । 
सश्१३ 
सहेता (संहती)--सद्दित, 
स॒८०, २५ 
साइरच्सीरस | प १८ 
* सांडी >साढ़ी, सन्लाई | प ४२ 


सांतीड़ा -खींता,सेंता, ब्िगड़ेत्न बैलों 


को नाथन का रस्सा | प ३१ 


सांधी ८ संघान को लचय साधा | ' 


स२०७ 


सांबि न सारी रूरमेवरा सारा नहीं। * 


कुते चाचलों को मुसे &े श्रजग नहीं 


से ।7 


' सालिस --संपुर्ण । गया ३४ 
सिभू>-शस्सु | ग्या ३३ 
सीया+-खीने (सिलने) में । ५ १९ 

“सिचाग -बाज पक्षी ने | प २० 

* सींगखि --शिंजिनिर्या, प्रत्यचाए' | 

शाज्ञ धनुष अर्थ भी संभव है। स १२७ 
सीम'त+-सिद्ध होता है। स १२६ 
सीला >-शौद्व चति स २३९ 
सीव -- शिव, बद्ध | स २२७ 
सु'निनत्शूल्य | प १५ 

" खुकर"-शूकर, सुझर | स २४० 

सुधि बुधि>-शद्ध छुद्धि । स ६५, ६६ 

सुन्‍्य॑ -- शून्य, बहारंध, अभाव | स १ 

छुरहट >+ऊंचा | प्‌ १५ 

सुरद्दी >> सुरभि, गाय | स श्ण८ 

सुन्सज्ञा >सशय । ग्या २४ 

खुसा, सुसिलौ -- शशा, खरद्ा, सूक्ष्म 
साया । प्‌ २० 

झुसुपाल -- शिक्षुपाल, (काल) । स ७४ 

सूरियाँ >- सूरमा, श्रू्‌र चीर | स ११४ 

सवार -- सपाट मैदान | प ४० 

सत्न -- शक््य, बरछा | प ४२ 

सोसा -सतोखा । ग्या २ 

हंसगेत -- झात्म गोन्री | प ३२ 

हंड>-समस्त | स २११ 

हंस घांत >- प्राणी का बध | स २२७ 

हियाला >- हृदय में | प २६ 

छहुनदारं -- फौजदार,सेनापति । प २७ 

देलान-छपेशसा | स २०३ 

इले॑-अपेक्षा से (में) | स १२१ 
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